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तअस्तावना 


इस पुस्तक के रचयिता न्यायाम्भोनिधि जेनाचाय श्रीमह्‌ 
विजयानन्द सूरीश्वर जी (प्रसिद्ध नाम श्री आत्माराम जी) 
मदाराज हैं। आप संस्कृत ओर प्राकृत भाषाओं के प्रसिद्ध 
विद्वान थे । उनके समकाछीन पाग्ात्य विद्वान्‌ उन्हें जन घमम 
श्रौर जेनस।हित्यका सबसे चड़ा अधिकारी विद्वान (8ए४००(५) 
मानते थे* । भारतीय विद्या के सुविख्यात विद्वान ए. एफ 
रोडल्क हार्नेल आपकी विद्धत्ता पर इतने भुग्ध थे फि उन्होंने 
उपासक दुशांग सूत्र का सम्पोंदन कर उसे छपवाया ओर 


आंचाये श्री जी को भेंट किया और उनकी स्तुति में संसक्षत श्छीक 
लिखे । 


जेन साहित्य को हिन्दी गद्य में लिखने की आपसे पहल 
की और अपनी विद्वत्ता का खायी प्रभाव डाला। जेन तत्त्वादरो, 
तत्त्वनिशुय प्रासाद, अज्ञान तिमिर भास्कर, चिकागो प्रशोत्तर 
जेप्ते महत्व पू् प्रन्थ उनके रचे हुए अनमोल ज्ञान भण्डार हैं। 
इन धन्थों का स्वाध्याय करने से न केबल जेन धम्मे के गृह तन्त्व 
ज्ञान, केमवाद, ओर अद्वितीयंआ्राचीन साहित्य से परिचय होता 
है बल्कि शानदार जैन - इतिंहार्स, तीथकर्रा, गणंधरों, 'जगदू- 
विख्यात्‌ जेनाचांया, राजाओं और महारोजाओं के भव्य कार्यो 
का ज्ञान होता है और जैन धर्म के महत्त्व का सिंका हृदय परं 
अहछ्वित होता हैं| जेन धर्म ओर जेन साहित्य की जानकारी प्राप्त 


१. 568 ग्रपाल छथंत ४ 06 छण्ग0 
एथब्यारा 6 शरिलॉड्वांणाड कैदेव ग्र एममं०४४० 
( +7767709 ) 893 १९७०००. क्र 


द्‌ 


करने दाले जिल्ञासुओं के लिए आायाय श्री क्री रचनाओं का 
स्वाध्याय फरना अत्यन्त उपयोगी है | 


जो पुस्तक इस समय पाठकों के ह्वाथ में है वह प्रायः जेन 
धर्म का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए लिखी गई दै। 
इसमें जेन धर्म विषयक प्रश्नोत्तर हैं । नवयुवक विद्यार्थियों के 
लिए इसका पढ़ना विशेषतः लाभदायक है। जेन युवक मण्डलों 
ओर स्वाध्याय मण्डलों को यह पुस्तक हर पढ़े लिखे धम्म प्रेमी 
तक पहुँचाने का यत्र करना चाहिए। इस पुस्तक में जन घर्मे के 
तत्व शान, कम वाद, चोबीस तोथेंकरों के नाम और परिवार, 
सूत्र और प्रन्थों की रचना, श्रमण और भावक्र धर्म और ऐति- 
हासिंक जेन राजाओं का वन है । अस्पृश्यता, जाति-सेद 
रिश्ता-नाता का दायरा ओर कई एक महत्त्व के प्रश्नों पर प्रकाश 
डाला गया है । उन्नीसवीं शताब्दी में जेन धरम पर कई लाव्छन 
लगाए गए थे । कोई कहता था कि जेन धर्म नास्तिक है, जेन 
घर्से बुद्ध मत की शाखा है, वेदिक धर्म से निकला है । जेनियों 
का कोई खतन्‍त्र साहित्य ओर इतिहास नहीं है। आचार्य श्री ने 
इन सब आञान्तियों को अकाट- प्रमाण देकर दूर किया और जैन 
साहित्य को प्रकाश में लाकर बौद्ध और वेदिक धर्म शास्त्रों से 
प्रामाणिक पाठ दिखला कर सिद्ध किया कि जेन धर्म खतन्न्न है, 
प्राचीन है और आस्तिक है । इसका इतिहास निर्मल और 
साहित्य विशाल है । इन बातों का कुछ दिग्दर्शन इस पुस्तक में 
भी कराया गया है। 


आचाये श्री ज्ञी उन्नीसवीं शवाब्दी के शक्तिशाली धार्मिक 
सेदों थे। उनका उद्देश्य रूढ़िवादी परिपादियों को नए सांचे सें 
ढाल कर सच समाज्ञ का निर्माण करना था--शसा ससाज जो 


ऊँ 


द्रव्य, च्षेत्र, काल ओर भाव को पहचान कर थोग्य परिवर्तेत करे। 
उनके हृदय में विशाल और अमूल्य जेन साहित्य की रक्षा के 
लिए तड़प थी। शिक्षा प्रचार की मन थी ओर वे बेरोजगार 
सहधर्मी भाईयों को रोजगार पर लगाना, असल सद्धर्मीवत्सत 
मानते थे । इस पुस्तक के प्रश्न १४४ से १४० उनके विचारों को 
स्पष्ट करते हैं। आशा है कि इस पुस्तक के अध्ययन से प/ठकों 
को जैत घर्म का बोध होगा ओर आचाये श्रो जी के अन्य 
साहित्य के खाध्याय का शौक भी पेदा होगा । 


भाबूराम जन एम. ए., एल एल, बी, वकील, 
मन्त्री--भश्री आत्सानन्द जेल महासभा पंज्ञाब | 


है 
धन 


पुस्तक परिचय ओर संपादन के विषय में 
दो शुब्द्‌ 


ज॑गम युग प्रधान, शासन सम्राट, नवयुग निर्माता पश्चाव 
देश धर्मोद्धारक, न्यायांभोनिधि, खरगवासी, प्रातः स्मरणीय 
पृव्यपाद आचाये देव श्री श्री श्री १००८ श्री मद्विजयानन्द सूरीशवर 
( आत्माराम ) जी महाराज ने अहमदाबाद निवासी श्री गिर- 
धरलाल द्वीरालाल भाई ( जो कि उस समय पालनपुर राज्य में 
न्यायाधीश पद पर सुशोमित थे ) की प्रेरणा से जैन घम के 
जिज्ञलासुओं तथा स्कूलों एवं काले नों के विद्याथियों को जैन घर्म 
का परिचय प्राप्त कराने के लिये इस पुस्तक की रचना की और 
उसका नाम “श्री जैन धम विषयक प्रश्नोत्तर रह्लावली”? ग्खा। 
आपने इस पुस्तक की रचना मिति पोस सुदि तन्रयोदशी विक्रम 
संबत्‌ १६५४ को पूर्णो कर शेठ गिरघर लाक्ष द्वीरालाल भाई को 
दे दी ओर इस न्यायाधीश ने इस पुस्तक का अपनी निजी ऋ्षक्ष्मी 
द्वारा सर्व प्रथम प्रकाशन कराया और अपनी धर्म भक्ति का 
परिचय देकर जैन धम की प्रभावना का ल्ञाभ लिया | 


इस पुस्तक में किवती मसहित्त्वपूण सामभ्री का संक्रतन 
किया गया है, इस का विशदर्शन पाठक महानुसाव खर्य पह कर 
करेंगे ओर अनुभव करेंगे कि सचमुच यह “रज्लावली” ( रघ्ों 
को समूह ) द्वी है । 


आज तक इस पुस्तक की कई आधृत्तियाँ छप चुकी हैं, ते 
भा आज़ यह पुस्तक आश्ाष्य हैं । इस युग में ज़ब कि मानव 
लम्ाज जड़वाद की तरफ़ आँखें भून्दे दौड़ लगा रहा है और 


मर है. 


धर्म के प्रति उदासीन द्वोता जा रहा है, इस पुस्तक के भ्रचार की 
अत्यन्त आवश्यकता है । ' 

इस पुस्तक की भाषा आचीन हिन्दी होने से साधारण 
व्यक्ति इसके पठन-पाठन में असुविधा का अनुभव कर रहे हैं 
ओर खास कर वतमान स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों को 
इसे समभकने में कठिनाई होती थी । इसलिये इसका सम्पादन 
आजकल की हिन्दी भाषा में कराना उपादेय सममकर स्वस्थ 
आचाय श्री मद्विजय वल्लभ सूरीश्वर जी के पट्ट प्रभावक स्वगंवासी 
आचाये श्री मद्विजय ललित सूरि जी महाराज के सुयोग्य शिष्य 
रत्न आचाये श्री मद्विजय पूर्णोनन्द सूरि जी महाराज के शिष्य 
रत्ञ शासन दीपक मुनि श्री प्रकाशविजय जी महाराज (जोकि 
इस समय अपने सदुपदेशों से पद्ञाब देश को पावन कर रहे 
हैं) ले मुझे प्रेरणा की । आप की आज्ञा को शिरोधाये कर में 
ने इस पुस्तक का संशोधन और सम्पादन काय किया है । 

इस का संशोधन ओर सम्पादन में ले बड़ी सावधानी 
ओर परिश्षस पूर्वक किया है । पाठक महानुभावों के लिये यद्द 
पुस्तक दर प्रकार से सरल रोचक तथा ल्ञाभप्रद बने, इसके णिये 
भरसक प्रयत्न किया गया है | इसको अधिक उपयोगी ओर 
सुवोध बनाने के ज़िये जहाँ जद्दाँ आवश्यकता प्रतीत हुई दे वहाँ- 
वहाँ फुट नोट भी दिये हैं.। इस कार्य में किसी प्रकार का अपनी 
ओर से जान-बूफ कर प्रमाद सेवन नही किया गया। 

फिर भी मैं छद्मस्थ हूं, अल्पज्ञ हूँ इस लिये भूल होना 
सस्भव है। इस अन्ध के कनो स्वर्गस्थ आचाये गुरु देव ज्ञान के 
अथाह सागर थे, गीताथे शिरोमणि थे, समयज्ञ थे और जैन 
शासन की प्रभातग्गा के ज़िये सतन-चिन्तन, में छगे रहते थे | 


१० 


उनका आशय सममभने में भी में भूलकर सकता हूं | में ने इस 
पुस्तक के प्रफ भी स्वयं नहीं देखे, इसलिये भूल रहना सम्भव है। 

अतः पाठक महानुभावों से प्राथंना है कि इस पुस्तक में 
जहां कह्दीं भी वे किसी प्रकार की च्रुटियां या भूल का अनुभव करें 
वे मुझे अवश्य सूचित करने की कृपा करें | इसके लिये में उनका 
उपकार मार्नूँगा। 

अन्त में पाठक महानुभावों से नम्न निवेदन है कि वे 
मेरी त्रुटियों ओर भूलों पर ध्यान न देते हुए इसके पठन-पाठन 
से पूर्णो ल्ञाभ उठायें । 

विनीत :-- 


दीरालाल दुगड़ 


११ 
आभार प्रदशन 


अपने जन्म से पश्चाव की वीर-भूमि को पविन्न करने 
वाले स्वर्गीय मैदाचाय श्रीमद्‌ विजयानन्द सूरीश्वर जी ( वि. सं. 
१८६४४ से १६५३ ) का नाम जैन समाज में क्रांति पेदा करने 
वाले आचार्यों में प्रथम श्रेणी में है। थोड़े से जीवन में उन्होंने 
जो रचनात्मक कार्य किए, वे इतिद्दास में विशेष महत्त्व रखते 
हैं। उन्होंने सत्य की ध्वजा हाथ में लेकर निर्भय हो सद्धमें का 
प्रचार किया | उनकी विद्वत्ता, सत्य प्रियता, चरित्र की उत्क्ृष्टता, 
प्रतिभा, गहन अध्ययन एवं शास्र मन्थन से भारत ही नहीं 
पश्चिम भी आक्ृष्ट हुआ । उनकी कृपा से पश्ञाब में जगह २ 
जैन मन्दिर बने, भण्डारों के अन्धकार पूर्ण गढढ़ों में पड़े हुए 
अन्य रत्न प्रकाश में आए, समाज सुधार के काये हुए और साधु 
समाज में ध्याप्त शिथिलता दूर हुईं । 


ध्याचाये श्री जी की सब से महती देन हिन्दी गय पद्म में 
ठोस घामिक एवं दाशेनिक साहिंत्य है जो उनके गवेषणात्मक 
सत्यास्मक, तुलनात्मक तथा प्रामाणिक्र दृष्टिकोण का अ्वत्तन्त 
प्रमाण है । वे द्िन्दी को लोक भाषा मानते थे । बविद्वत्तापूर्य 
विशाल्ष प्रंथ रत्नों की रचना के अतिरिक्त उन्होंने साधारण 
पाठकों के लिए भी जैन घर्म का सरल एवं शीघ्र बोध कराने 


वाली कुछ पुस्तके लिखीं ज्ञिन में प्रस्तुत पुस्तक विशेष स्थान 
रखती दै। 


इसकी प्रथम आदृत्ति गुरंदेब के, जीवन काल में ही 
पालनपुर दरबार के न्यायाधीश श्री गिरधर लाल हीरा भाई ने 
प्रकाशित की थी। वि. स॑. १६६३ में श्री आत्मानन्द जैम सभा 


र ही 
कै 
है 


भावनगर ने इसे प्रकाशित किया | वर्षा पदले गुजरात में मुद्ठित 
होने के कारण उस में पर्याप्त अशुद्धियं थीं। यो तो गुरुदेव का 
प्रत्येक ग्रंथ एक मद्दान कोश के समान गागर में सागर भरने 
वाला है परन्तु यह प्रश्नोत्तर संक्षिप्त, सरल तथा सुबोध होने के 
कारण जैन घम्म के यथार्थ रूप का परिचायक है। 


यह पुस्तक पर्याप्र समय से अग्राप्य थी। गत कुछ वर्षों से 
जैन युवक स्वधर्म ज्ञान तथा स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त हुए हैं । 
उन्हें: उपयुक्त साहित्य की आवश्यकता थी । सौभाग्यवश पश्ञाब 
में ब्रिह्दार करते हुए शासन सेवी मुनिराज श्री श्रकाश विजय जी 
का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने इस पुस्तक को सुसंपादित 
करवा कर पुनः प्रकाशित करवाने का बीड़ा उठाया। महासभा 
उत्तकी विशेषरूपेण आभारी है। हसें विश्वास है कि उनकी ऐसी 
प्रवृत्तियों से समाज तथा साहित्य सेवा का ठोस काम होगा | 


पुस्तक का संपादन श्री आत्मानन्द जैन दवाई स्कूल अंबाला 
शहर के धर्माध्यापक व्याख्यान दिवाकर तिय्याभूषण पं« ही राल्ाल 
जी जैन दूगड़ न्यायती्थे, न्याय सनोषी ने किया है | हुम उनका 
आभार मोनते हैं । उन्होंने पुशानी भाषा को नवीन रूप दिया है 
ओर जगह जगद्दू उपयुक्त टिप्पणियां देकर इसे उपयोगी बनाया 
है। पाठक अनुभव करेगे कि सम्पादन योग्यता एवं परिश्रम 
पूवेक किया गया है | । 

पुस्तक छे प्रकाशन में अनेक कारणों से चिल्म्ब हुआ । 
तदथ हम सुनि श्रकाश विज्वन जी से क्षमा चाहते दें | कागज 
आदि को कठिनाई के कारण भी हम पुस्तक को आशानुकूल 
रूप नहीं दे सके | पाठकों के सुझाव आगामी संस्करण को ओर 
भी उपयोगी बनने में सहायक दोंगे। 


€णे 


१ 


इस पुस्तक के प्रकाशन में भिम्नल्तसित महानुभावों से 
आर्थिक सहायता दी है जिसके फल स्वरूप इसका मूल्य लागत 
से भी कम रखा गया है। में इन सजनों का हृदय से कृतज्ष हूँ; 
१९ श्राविका संघ अम्बाला शहर १०४) रु? 
५. ला० ताराचन्द्‌ निरंजनदास अम्बाला शहर १०१) र० 
३, शीमती सुमित्री देवी साता ला० कस्तूरी लाल जेन 
अस्बाला शहर ४५१) 7० 
४. श्रीमती मेला देवी घमपत्नी .लाला खुशीराम जन ४१) रु० 
/, श्रीमती अमलादेवी घ० प० ला० तितल्नकचन्द जन 
जालन्घर शहर १०१) रु० 


प्रों० पृथ्वीराज जेन एम, ए _ 5&एस्त्नी 
संयुक्त मन्त्री :--- 
श्री आत्मानन्द जन महासभा पश्चाव अम्बाला शहर | 
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पाठकों कोज्ञात होगा कि ११ सितम्बर १८६३ ई० से २७ 
सितम्बर तक चिकागो ( अमेरिका ) में एक महान विश्व धर्म 
परिषद्‌ का आयोजन हुआ । इस पुस्तक के लेखक आचार्य प्रवर 
श्री आत्माराम जी अपने समय के लब्धप्रतिष्ठ सुविख्यात विद्वान 
थे। उन्हें जेन धर्म का प्रतिनिधित्व करने आमंत्रित किया गयी 
था। उन्होंने श्री वीरचन्द राघव जी गांधी को अपना प्रतिनिधि 
बनाकर भेजा । न्यूयाके के पसिद्ध पत्र एातंबतंधा सिशांत 
में ६--६---१८६३ ई० को विश्व के मद्दान्‌ धर्मों के प्रतिनिधियों 


की जे प्रकाशित हुई' | उनमें हमारे आराध्य गुरुदेव का चित्र 
भीहे। 


कमा 


॥ श्री अह नम३॥ ह 


श्री जेन धर्म विषयक प्रश्नोत्तर 


१-प्र ०-जिन और जिन-शासन इन दोनों शब्दों का 
क्‍या अथ है ९ 

उ०--राग, हेष, क्रोध, मान, साया, लोभ, काम, अज्ञान, ! 
रति, अरति, शोक, हास्य, जुगुप्सा (घृणा), मिथ्यात्व इत्यादि 
भांव शत्रुओं को जीतने दाल्ले को जिन कहते हैं,। जिन शब्द का 
यह अथे हे । 

ऐसे जिन की जो शिक्षा (उत्सगोपवाद* रूप मागे 
हारा हित की प्राप्ति और अहित का परिहार) है उसे जिन 
शासन कद्दते हैं। तात्पय यह है कि जिन के कथनानुसार 
आचार करनों, जिन शासन शब्द का अथ है। (अभिधान 
चितामणि तथा अनुयोग द्वार आदि |) 


२-प्र 9...जिन शासन का सार क्‍्यादे? 

उ--जिनशासन ओर द्वादशांग” ये एक ही के दो नाम 
हैं। द्वादशांग का सार आचारांग? है। आचारांग का सार 
इस के अथ को यथार्थ रूप से जानना है | अथ को यथा रूप 
से जानने का सार दूसरों को यथार्थ रूप से उपदेश देना है। 
उस उपदेश का सार चारिश्न अद्ञीकार (म्वीकार) करना है। 


१--त्याग और आज्ञा, २--तीथकरों के द्वारा प्रकाशित 
ज्ञान को उन के परम मेधावी साक्षात शिष्य गणधरों ने अहण करके 
उस ज्ञान को जो द्वादशांग रूप में सूत्रवद्ध किया उसी का दुसरा 
नास जिन शासन है। ३-उन ह्ादशांगों में से आचारांग 
हला है, इसे में मुनि के चारित्र धर्म का वर्णन है। 


( ६३२ ) 


प्राणीव्ध (जीवहिसा) सुवाबाद (क्ूठ बोलना) अदृत्तादान (चोरी 
करना) मैथुन (भोगविज्ञास) परिश्रह (वम्तुसंग्रह लालसा) और 
रात्रि भोजन, इन सब के त्याग को चारित्र कहते हैं अथवा 
चरण" सत्तरी के ७० सेद' तथा करण" सत्तरी के ७० भेद ये 
कुल १४० भेद सूलगुण*-उत्त रगुण* रूप धारण करने को चारित्र 
कहते हैं। चारित्र का सार निर्वाण है अथौत्‌ सर्वकर्म जन्य 
उपाधि रूप अग्नि से रद्दित हो जाना-शीतल हो जाना उसे 
निवोश कहते हैं। निवोण का सार अव्याबाध अथौीत्‌ शारीरिक 
अ्रौर मानसिक पीड़ा रहित सदा सिद्ध मुक्त स्वरूप में रहना 
है। यही ज्ञिन शासन का सार है । 

“(झ्राचारांग नियु क्ति) 


३-प्र ०---तीथकर कौन, किस जगह ओर किस काल में 


द्ोते हैं ? 


उ० जो जीव तीथकर होने के भव से पहले के तीसरे सर 
4७.५. €*ण, कण ए 
में वीसंस्थानक (बीस प्रकोर के कृत्य) करके तीथऋ#र नाम करसे 
रूप निकराचित* पुण्य उपाजन करते हैं, वे वहां से काज्न करके 
(सत्य पाकर) प्रयः देवलोक (स्व) में उत्पन्न दोते हैं। बहां स 
काल करके मनुष्य क्षेत्र में बहुत भारी ऋद्ध और परिवार 
वाले उत्तम शुद्ध राज्य छुज्ञ में जन्म लेते है। यदि पूर्वे जन्म 





१-चारित्र के ७० भेद, २-क्रिया के ७० भेद, ३-मूल गुण 
अथोत्‌ माधु-श्रावक के सुर्य पाँच (अहिसा-सत्यादि) ब्रत, 
, ४-उत्तर गुण जो त्रत मूल गुणों में निमंलता तथा बृद्धिं करे । 
. ६-जिन कर्मो' का फल्न बन्ध के अनुसार निश्चय ही 
भोगा जाता है, जिन्हें. बिना भोगे छुटकारा नहीं होता, 
लिकाचित कम कहलाते हैं । 


( ३ ) 


में निकाचित पुण्य से भोग्य कम उपाजन किया हो तो वे 
भाग्य कर्मो' के अनुसार मनोहर राज्य-सोग-विलास आदि 
भोगते हैं। यदि सोग्य कम उपाजव न किया द्वो' तो शज्य भोग 
हीं करते। तीथऋर होने वाले इन जीवों को मात्ता के गये सें 
ही अवश्यमेव तीन ज्ञान --मत्ति, श्रत, अवधि होते हैं। 
अपनों दीक्षा का समय तीथ करों के जीव अपने ज्ञान से ही जान 
लेते हैं । दीक्षा लेने से एक वर्ष पहले लोकांतिक देवता आकर 
कहते हैं '“-“हे भगवन धर्म तीर्थ-प्रवर्ताओ”? | तदननन्‍्तर एक 
वर्ष तक तीन सौ अठासी करोड़, अस्सी लाख (इ८८८००००००]) 
सोने की मोहरें दान दे कर, यदि माता पिता विद्यमान हों तो 
उन की आज्ञा लेकर, यदि न हाँ तो भाई आदि छुटुम्ब की आज्ञा 
लेकर बड़े महोत्सव-पूवेक स्रयमेव दीक्षा प्रहण करते: हैँ । 
किसी.को गुरु नहीं बनाते क्‍योंकि वे तो स्वयं दी त्रिल्ोकी के 
गुरु होने वाले हैं और ज्ञानवान हैं। दीक्षा लेकर सर्व पापों 
का त्याग कर के महान अद्भुत तप करते हैँ जिस से चार घाती 
कर्सो' 'को क्षय कर के केवली होते हैं। फिर संसार तारक 
, उपदेश देकर घमतीथे को करते हैं | ऐसे पुरुष त्तीथकर होते हैं। 
तीथकर पन्द्रद्द क्षत्रों में उत्पन्न होते हैं तथा इस भरतखंड 
में साढ़े पच्चीस आये देशों में उत्पन्न होते हैं। वे साढ़े पश्चीस 
देश इस प्रकार स्थित हूँ :-उत्तर तरफ़ हिमालय पवेत, दक्षिण 
तरफ विंध्याचल पंबंत तथा पूव-पश्चिम समुद्रांत तक को आरय॑- 
वते कहते हैं। इस के अन्दर ही खाढ़े पत्चीस देश हैं. जह्दां 
' तीथंकर उत्पन्न होते है । | 
; (असिधान चितामणि तथा पन्नचणा आदि शास्त्र) 
अवसपिणी काल के छः आरे अथात्‌ विभांग हैं। उन में 
से तीसरे चौथे विभाग में ओर इसी प्रकार उत्सपिणी काल के 


( ४ ) 


भी छः विभागों में से तीतरे चौथे विभाग में तीथंकर उत्पन्न 
होते दें! । (जम्बुद्वीप प्रश्ञप्ति आदि) 


१-तीथंकर पद को प्राप्त करने के लिये इस प्रश्न में जिन 
बीख स्थानकों का उल्लेख किया है, वे इस प्रकार हैं :-१-अरिहंत, 
२-सिद्ध, ३-प्रवचन-संघ, ४- ग़ुरुआचाये,  ४#“स्थविर, 
६-बहुअ॒त, ७-तपस्थी इन सातों के प्रति शुद्ध निष्लापूर्वंक 
'बात्सल्य (अनुराग) रखने से ; तथा श्वातों का यथावस्थित 
गुणकीतेनादि उपचार करने से ; ८प-इंन उपयु क्त सातों अरिहं- 
तादि पदों का अपने ज्ञान में बार-बार (निरन्तर) स्वरूप का 
चिन्तन करने से; ६-दशेन-खम्यक्तव अथात्‌ बीवराग के 
कहे हुए तत्वों पर निर्मल और दृढ़ श्रद्धा रखने से; 
१०-ज्ञानादि ओर उनके साधनों के प्रति निरतिचार विनय- 
बहुमान रखने से; ११-जो संयम के लिये अवश्य करने योग्य 
व्यापार हे उसे आवश्यक -कहदते हैं. ऐसे सामायिक आदि षड़्‌ 
आवश्यकों को निरतिचार पालने से; १२-मूल गुण (अहिंसा- 
त्यादि) पॉच महात्रतों की तथा-उत्तर गुण पिंड विशुद्ध यादिक 
(आहार आदि शुद्धि पूर्वक अहण करना) को (इन दोनों को) 
निरतिचार पालने से; १३-चक्षण, - लव, मुहूतादि काल में 
खंवेग भावना (सांसारिक भोग . जो «वास्तव में सुख के बदले 
दुःख के द्वी खाधन बनते हैं. उन से डरते'रहना) रूप शुभ ध्यान 
करने से; १४-(अपनी थोड़ी भी शक्ति को बिना छुपाये) 
उपव|सादि तप तथा यति, साधुजन को उचित दान देने से; 
१४-(कोई भी गुणवान यदि कठिनाई में पड़े उस समय योग्य 
रीति से उस कठिनाई को 'दूर करने के प्रयतंन को वेयावृत्य 
कद्दते हैं) इस प्रकार की वेयाबुत्य करने से; _ १६-(चंतुर्विध संघ 
तथा विशेष कर) गुरु आदि को समाधि पहुँचाना अर्थात्‌ बेसा 
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४-प्र ०--तीथकर भगवान्‌ क्या करते हैं. ? उन के गुणों 

का वरणेत करो | 
«८--तीथंकर भ्रगवान्‌ बदले फे उपकोर की इच्छा न 

रखते हुए राजा रंक, ब्राह्मण से चांडाल पयन्त सब प्रकार के 
योग्य पुरुषों को एकान्त हितकारक, संसार समुद्र से तारक धर्म 
देशना (धर्मोपदेश)देते हैं । 

तीथेकर भगवान के गुणों का पारावार नहीं है, उन के 
शुशु अनन्त हैं, इस्र लिये इन्द्रादि भी उन्त के गुणों का.वर्णन 
करने में असमथ हैं तो फिर मेरे जेसे अल्प बुद्धि वाले की तो 
शक्ति ही कया है, तथापि भव्य जीवों के जानने के लिये यहां 
संच्षेप से कुछ गुणों का वर्णेन करता हूं :-- 

१. अनन्त केवल ज्ञान, २ अनन्त केवल दशेन, 
३, अनन्त चारित्र, ४. अनन्त तप, ४. अनन्त चीये (बल) 
६. अनन्त पांच लब्धघियां, ७ क्षमा, ८ निर्लोमता, 
६. सरलता, १० निरभिमानता, ११. लाघवता, १२० सत्य, 
२३. संयम, १४. निरिच्छिकता (इच्छा रहित), १४ त्रह्मचये 


करना जिस से वे स्वस्थ रहें; १७-अपूर्व अथोत्‌ नये-नये 
ज्ञान का अभ्यास करने से; १८-श्रुत भ्क्ति-प्रवचन की 
प्रभावना करने से;  १६-शास्त्र का घहुमान करने से 
२०-यथाशक्ति अहदुपदिष्ट मार्ग की देशनादि करके शासन की 
प्रभवाना करते से तीथंकर नाम कर्म का बन्ध होता है । 
(नोट) कोई जीव इन बीस कृत्यों में से किसी एक ऋृत्य 
/५ कोई दो से, कोई तीन से यावत्त्‌ बीस कृत्यों ढारा भी 
तीथंकर नाम कमे का बन्‍्ध करता है। 
(ज्ञात[घमकथांग, कल्पसूत्र ,आवश्यकादि शास्त्र) 


( ८दै ) 


१६, दया, १७. प्रोपकारता, १८. राग हेप रहितता, १६. शत्रु 
मित्र भाव रहित, २०, सर्वे पाषाणादि पर समभाव, २१ स्त्री 
तृश पर समभाव, २२ मांसाह्वार रहित, २३. मद्रापान रहित 
२७. अभच्य भक्तण रहित, २४. अगम्य गमन रहित, 
२६. करुणा के समुद्र, २७, शूर, र८, बोर, २६. धीर,, 
३०. अक्षोभ्य, ३१ पर निनदा रहित, ३२. अपनी स्तुतिन 
करे, ३३. अपने विरोधी को भी तारने वाले इत्यादि ।' 


४-प्र ०--जेन मत में जो महाविदेद आदि क्षेत्र कह्दे हैं, 
वहां यहां का कोई मनुष्य जा सकता है या नहीं ९ 
उ०--नहीं जा सकता, क्योकि रास्ते में बफे पानी जम 
गया है ओर वड़े-बड़े ऊंचे यत तथा बड़ी-बड़ी नदियां एवं 
शक । में ६३५७ 
उद्दंड जंगल रास्ते में हें। 


६-प्र०--भरत क्षेत्र कीन सा है और कितना लेम्बा 


चोड़ा है ? 


उ०--जिस में हम रहते दें यह भरतखंड है। इस की 
चोड़ाई दक्षिण से उत्तर तक ४२६० से कुछ अधिक (उत्से- 
द्वांगुल*ः के हिंसाब से) कोस है तथा वताढ्य पर्वत ,के पास 
लम्बाई कुछ अधिक ६०००० (डत्सेद्धांगुल के ठिखाब से) कोस 
है। जेन धर्म वाले चीन रूस आदि सब देशों को भरतखंड में 
ही मानते हैं। कई आचाय भरतखंड का प्रमाण अन्य प्रकार 
के योजनों ले मानते हैं. किन्तु अनुयागद्वार की चूणि के कतों 
ज्ञिन दास गणि च्षमाश्रमण इन के मत को सिद्धांत का मत 

नहीं मानते । (अनुयोगद्वार चूणि तथा अह्ललसत्तरी) । 


१-आठ यवमध्य का एक उत्सेधांगुल होता है । 
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-प्र०--इंस भरतत्षेत्न में आज से पहले कितने तीथकर 
हो गये हैं ? 


उ०--इस अवसर्पिणि काल में आज से पहले चोबीस 
तीथंकर हो गये हैं। यदि सम्ुच्चच अतीत काल में द्वो गये 
तीर्थकरों की संख्या पूछते हो तब ता अनन्त तीथंकर इस 
भरतखण्ड में हो गये हें । 


८-प्र0...इस अवसपिणि काल में इस भरतखर्ड में जो 
चौबीस तीथ ऋर हो गये हैं उन के नाम बतला दीजिये । 


ल०--१. श्रीऋषभदेव (आदिनाथ आदि देव) २. श्री 
अजितनाथ, ३. श्री संभवनाथ, ४. श्री अभिनन्दन नाथ, ५. श्री 


सुमतिनाथ, ६. श्री पद्म प्रभु, ७. श्री सुपाश्वेनाथ, ८ श्री 
चन्द्रश्नसु, ६. श्री सुविधि नाथ (पुष्पदंत) १० श्री शीतत्ननाथ, 
११. श्री श्रेयांसनाथ, १२. श्री वांसु पूज्य, १३ श्री 
विमल नाथ, १४. श्री अनन्त नाथ, १४. श्री धर्म नाथ, 
१६. श्री शांति नाथ, ?७. श्री कुथुनाथ, २८. श्री अर नाथ, 
१६ श्री मल्लि नाथ, २०. श्री मुनि सुब्रतवामी, २१. श्री नमि' 
नाथ, २२. श्री नेमि नाथ (अरिप्टनेसि) २३. श्री पाश्वेनाथ; 
२४. श्री सद्रावीर स्त्रामी (व्धमान) । ये वत्तेमान अवसर्पिशणि 
काल में इस भरतखण्ड में ो गये चौत्रीस तीथकरों के नाम हैं। 


€-प्र०-.. इत चोबीस तीथकरों के माता-पिता के नाम 
क्या क्या थे ९ 


.,. उ०--चौबीस तीथकरों के माता पिता के नाम नीचे 
लिखते हैं :-- 


( ८ ) 


संख्या तीथकर नाम पिता का नाम माता का नाम 
१, । श्री ऋषभ देव श्री नाभि कुलकर | मरू देवी 
२. | श्री अजित नाथ |, जितशत्रु विजय 
३. | श्री संभव नाथ |» जितारि सना , 
४. । श्री अभिनन्दन नाथ।| ,, संबर मिद्धाथा 
४. | श्री सुमति नाथ » मेंथ मंगला 
« | श्री पद्म प्रश्न ७ थिर सुसीमा 
७, | श्री स॒ुपाश्वे नाथ |, 'प्रतिष्ट पृथ्वी 
८. | श्री चन्द्र प्र » महसेन ब्वद्मणा 
६. | श्री सुविधि नाथ | ,, सुग्रीव रामा 
१०. | श्री शीतत्न नाथ ७ व्ैढ़ग्थ नन्दा 
११. | श्री श्रयांस नाथ | ,, विष्णु विष्णुभ्री 
१२. | श्री वासु पूज्य » चेंसुपूज्य जया 
१३. | श्री विमल नाथ | ,, ऊकेतवम्मो श्यामा 
१४. | श्री अनन्त नाथ |» सिंहसेन सुयशा 
१४. | श्री घ्म नाथ ५ सानु सुत्रता 
६. ४ शांति नाथ » विश्व सेन आ 
७, कुथु नाथ ५ 
श्ष् | श्री अर ताथ हे सुदर्शन देवी 
१६. श्री मल्लि नाथ ५ ऊुम्म प्रभावती 
२०. | श्री मुनिसुत्रतस्थासी | ५, सुमित्र पआवती 
२१. | श्री नमि नाथ » विजय सेन | षग्ना 
२२, | श्री अरिप्ठनेमि » समुद्रविजय । शिवा 
२३. | श्री पाश्वे नाथ. |», अश्वसेन वामा 
२४. | श्री महावीरस्वामी | ,, सिद्धाथ त्रिशला 


इन चौबीस द्वी तीथंकरा के पिता क्षत्रिय जाति के राजा 
थे। बीसवें और बाईसवें (ये दोनों) तीथकर हरि वंशकुल में 
उत्पन्न हुए थे और गोतम गोत्रीय थे । वाकी के बाईस तीथंकर 
ईद्वाकु वंश सें उत्पन्न हुए थे ओर काश्यप गोत्रीय थे। 


हि १०-प्र० ->श्री ऋषभ देव जी से पहले इस भरतखंड में 
जैन धर्म था या नहीं ९ / 


( ६ ) 
उ०-श्री ऋषभ देव जी से पहले इस अवसर्पिशि काल 


में इस भसरतकंड में जेन धमोदि किसी भी मत का धर्म नहीं 
था| इस कथन में जेन शास्त्र प्रमाण हैं । 


११-प्र०...ज़ेसा धर्म श्री ऋषभ देव रवामी ने चलाया थो 
क्या आज तक वसा ही धर्म चला आता है अथवा उस में कुछ 
फेर-फार भी हुआ है 

उ०--श्री ऋषभ देव जी ने जेसा धम चलाया था वसा 
ही महावीर भगवान्‌ ने चलायां। सो आज पयनत भी वसा ही 


चला आता है, इस में किल्चित्‌ मात्र सी फरक नहीं है। उसी धर्म 
का नाम आजतक जेन धम है। 


१२-प्र ०-.श्री महावीर स्वामी ले जिस जगह जन्म जिया 
था आज तक (यानि विक्रम संवत्‌ १६४४ तक) कितने वष हुए हैं? 

उ०--श्री महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय कुंड ग्राम 
नामक नगर में हुआ था। विक्रम संवत्‌ १६४४५ तक २४८७ 
वर्ष के क्ृग भग हुए हैं। विक्रम संवत्‌ से ५४२ व पहले चेत्र 
शुक्ला १३ संगलवार की रात्रि में उत्तराफाल्ग|ण नक्षृत्न के 
प्रथम पाद में जन्म हुआ | 

१३-म ०--क्षुत्रिककुड॒ ग्राम नामक नगर किस 
जगह था ? 


. उ०-ूर्वेदेश में विंहार प्रांत में कुडल पुर के समीप 
हीथा। 


१४-प्र०-..सगवान्‌ श्री महावीर स्वामी देवानन्दा 
त्राह्मणी की कुक्ती में किस कारण वश उत्पन्न हुए थे ? 

उ० -भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी के जीव ने मारीचि 
(भगवान्‌ ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ति के पुत्र अथीत्‌ 


( १० ) 


भगवान्‌ श्री ऋयभत देव के पीत्र) के भव में अपने इच्च गोत्र 
ओर कुल का मदद (अभिमान) किया था | उस समय इसने नीच 
गोत्र कम बांधा था | वह नीच गोत्र कम अनेक भवों में से गना पड़ा 
उस में से थोडा सा नीच गोत्र कमें भोगना वाकी रह गया था | 
उस के प्रभाव से देवानन्दा के गरभे में पेदी हुर ओर नीच गोत्र 
कर्म को भोगा । 


१४-म्र० यदि हम ल्लोग अपनी जाति ओर कुल का 
मद (अभिमान) करें ता हमें अच्छा फन प्राप्त दवागा या बुरा ? 
मद करना अच्छा है या बुरा ? 

उ०-जो मलुष्य चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपनी 
जाति, कुत्न, बन, रूप, तप, ज्ञान, लाभ और ऐश्वय में से इम 
भव में जिस बात का भद्‌ करेगा, आगामी भव में वह प्राणी 
उस बात को नीच, तुच्छ ओर हौीन ग्राप्त करेगा अर्थात्‌ उसे' 
आठों ही वस्तुएं नोच तुच्छ ओर हीन मिलेंगी । अतः बुद्धिमान 
पुरुषों को चाहिये कि वे उपयुक्त आठों प्रकार की वस्तुओं में से 
किसी भी प्रकार का मद न करे | 


१६-प्र० जितने मनुष्य जेन धर्म को पालते हैं. उन सब 
को अपने भाई के समान मानना चाहिये या नंहीं ? यदि भाई 
समान मानना चादिये तो उन के साथ खाने-पीने में किसी 
प्रद्धार की आपत्ति है या नहीं ? 


उ०--जितने मनुष्य जेन घर्मं को पालते हैं उन सब के 
साथ सगे भाइयों से भा बढ़ कर स्नेह (प्रेम) करता चाहिये | 
इस बात का कथन श्राद्ध दिनकृत्य ग्रंथ में है। और उन की 
जाति यदि लोक व्यवहार से अख्ृश्य न हो तो जेन शास्त्रों के 
अनुपतार उत के साथ खाने-पीने में किसी भी प्रकार की बाघ।/ 


( ११ ) 


अथवा आपत्ति नहों है । इस की पुष्टि निम्नलिखित प्रमाण 
से सग्ष्ट करते हैं :-- 
श्रीमाल नगर (जिसे अच भसीनमाल भी कहते हैं) का 
राजा पंचार वंशी भीम सेन का पुत्र राजा श्री पुञ्ज था । उस का 
पुत्र राजा उत्पत्त (ऊश्लदे) कुमार ने अपने मंत्रा उहड़ को साथ 
लेकर अठारह हज़ार कुटु म्वों के साथ किपघ्ती कारण वश दूसरा 
नगर बमाने के लिये श्रीमाज्ञ नगर से निकल कर वत्तेंमान 
समय में जित स्थान पर जोधपुर वध्ा है, उस से पंद्रह कोस 
को दूगी पर उत्तर दिशा में लाओं मनुष्यों वी बस्ती रूप 
उपकेशपट्टण नामकु नगर बसाया। यह नगर थोड़े ही समय 
में अच्छी शामा से युक्त हों गया। तेईसवें तीथंकर श्री पाश्वे 
नाथ स्वामी के छुंटे पीटधारो श्री रत्नप्रम सूरि महाराज वीर 
संवत्‌ ७० (महाबीर स्वामो के निर्वाण से सत्तर वर्ष बाद) अथोत्‌ 
विक्रम संवत्त्‌ ४०० वर्ष पहले इस नगर में पधारे ओर उन्हों 
ने राजा ऊपलदे पंवार तथा मंत्री उहड़ सेह्िित सवालांख 
मनुष्यों (स्त्री-पुरुषों) को जेन धर्मी बना कर श्रावक धर्म के बारह 
त्रतों से सुशोसित किया। ओर उन के अठारह गोत्र स्थापन 
किये जो कि निम्नलिखित हैं :-- 
१. तातइड़। २. बाफणा | ३ कर्णुट । ७. बलहरा 
४. माराक्ष। ६. कूबहट । ७ विरहट। ८. श्री श्रीमाल। 
६. श्रेष्ठ । १० सुचिंति । ११. आईचणांग । १२. भूरि 
(भटेवरा) । १३. भाद्र । १४७. चीचट । १४. कुम्भट । 
१६. डिंड। १७, कनोज | १८. लघुश्रेष्ठि । 
ये अठारद ही जेनी हाने के कारण पुत्र-पुत्रियों का 
विवाह करने लगे ओर परतपर खाने-पीने क्गे। इन में से 
कितने द्वी गोत्र वाल्ते राजपूत थे, कितने. ही गोतन्न वाले ब्राह्मण 


( ३ ) 


थें और कितने ही गोत्र वाले बनिये (बेश्य) थे। इस लिये थह्द 
काये यदि जेन शास्त्रों के अलुकूल न होता तो ओचाये महाराज 
श्री ग्त्मप्रभ सूरि इन सब श्रावकों का रोटी-बेटी व्यवहार एक न 
करते | इसी प्रकार बाद में ओलवाल, पोरवाल, आदि वंश 
स्थापन किये गये हैं । 


जेन जातियों में परस्पर रोदी-बेटी व्यवद्दार के लिये 
वन्य तो कोई अड़चन नहीं है किन्तु आज कल के वेश्य लोग 
अभिमान वश अन्य किसी जाति वाले श्रावकों को अपने 
समान नहीं सममते हैं; केवल यही अड्जचन है । 


१७-प्र0...जो लोग जेन धम नहीं पालते उन के साथ 
तो हम खाने-पीने का व्यवह्ार नहीं करते, परन्तु जो लोग 
जैन धर्म पालते हैं उन के साथ हमें उक्त व्यवह्दार करना 
चाहिये अथवा नहीं ९ 


ड०--हम ने अपना अभिप्राय तो प्रश्न न॑ं० १४ और १६ 


में लिख दिया है । किन्तु यह व्यवहार करना या न करना बनिये 
(बेश्य) लोगों के हाथ में है । 


१८-१०-जेन धर्म को पालने वालों में भिन्न भिन्न 
जातियां देखने में आती हैं, सो ये सब जातियां जेन शास्त्रों के 
अनुसार हैं. अथवा नहीं ? ओर यह सब जातियाँ कौन से समय 
में वनी हैं ९ 

उ०--जन धम को मानने वाली जितनी भी जातियां इस 
समय विद्यमान दं वे सब किन्हीं आम, नगर, पुरुष अथवा 
हक के नाम के अनुसार भ्रचक्षित हुई प्रतीत होती हैं । 
जैसे कि :-- 


« श्री श्रीमाल-श्रीमाल-ओसवाल वंश की स्थापना- 


( १३ ) 


नाम करण के कारण तथा स्थापना का संवत्‌ तो हम प्रश्न नं० 
१६ के उत्तर में लिख आये हैं. ।२. पोरवात्न वंश को श्री 
हरिभद्र सूरि (स्वर्ग गसन वि०- सं० ५८५) ने मेवाड़ देश में 
स्थापति किया था। ३. जयपुर के समोप खंडेला नगरी में वीर० 
सं० ६४३ भें जिन सेनाचार्य ने ८र गांव राजपूतों के ओर दा 
गांव सुनारों के कुल ८४ गांव के लोगों को जेन धर्मी बनाया, 
इस लिये खंडेला नगरी के नाम पर ये खंडेलवाल बनिये 
कहलाये जिन्हें जयपुर आदि देशों में सरावगी भी कहते हैं। 
४. विक्रम संवत्‌ २१७ के लग भग अग्रोद्दा नगर में राजा अंग्र 
के पुत्रों तथा हज़ारों नगर वासियों को लोहाचाय्ये ने जेन 
घर्मानुुयायी बनाया । बाद में अग्रोद्दा नगर के उजड़ जाने और 
राजअष्ट होने से वहां के लोग अन्य नगरों में जा बसे | तब से 
नगर तथा राजा के नाम से ये लोग अग्रवाल कहलाने लगे एवं 
व्यापार वाणिज्य करने से बनिये कहलाने लगे । वर्तेमान काल 
में पंजाब देशांतगंत द्विसार नगर से दूस कोस के अन्तर पर 
अग्रोह्ा नगर एक बहुत बड़े विध्व॑स टीले के रूप में विद्यमान 
हद | इस प्रकार जैन धर्म को मानने वाली सब जातियां जो 
वर्तमान काल में विद्यमान हैं. उन को श्री महावीर प्रभु के ७० 
वर्ष बाद से लेकर विक्रम संचत्‌ १५७४५ (वीर सं० २०४४) तक 
जेनाचार्यों ने स्थापित किया, जो बाद में अलग अलग देश- 
नगर-गांव-पुरुष-धंघों आदि के नाम से अपने आप भ्रसिद्ध हो 
गयीं । किन्तु इन सब जातियों से पहले चारों ही वर्ण जेन धर्म 
को पालते थे । इस समय की जातियां तब नहीं थीं । 


इस प्रश्नोत्तर में जो-जो प्रमाण में ने दिये हैं. वे सब 


अनेक ग्रंथों का अवलोकन करके लिखे हैँ परन्तु अपनी मनः 
कल्पना से नहीं लिखे हैं. । 


4०. विमामकाममगक, 'खनप भ्माकि न. 
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१६-प्र ०--..उपयु क्त जेन घर्मानुयायी जातियों में से एक 
जाति वाले दूसरी जाति वालों से अपनी जाति को उत्तम मानते 
हैं ओर जातिगर्वे करते ् ऐसा करने से उन्हें क्‍या फल 
मिलेगा ९ 

उ०--जो लोग अपनी जाति को उत्तम' मान कर अन्य 
जातियों को अपने तुल्य नहीं समझते, उनकी यह धारणा अज्ञान 
वश रूदि स चलो हुइ प्रतीत हाता है | क्योंकि हम वर्तमान जैन 
जातियों के निर्माण का बर्शन कर चुके हैं । अनेक वर्ण वालों को 
सिला कर उस एक-एक जाति का निर्मोण हुआ । उस समय उन 
जातियों को परस्पर पुत्र-पुत्री का विवाह करने में तथा एक 
साथ बेठ कर एक खाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं हुई तो फिर 
जो जाति वाले अपने आप को ऊंचा मान कर अन्य जेन जातियों 
को अपने तुल्य नहीं समझते ; यह उन की अज्ञांनता नहीं तो 
ओर क्या है। ऐप्ता करने से जाति मद के कारण जन्मांतर में 
नीच जाति का प्राप्त होंगे ।यह फल होगा | 


२०-प्र० जेन घर्म को मानने वाली सव वेश्य जातियां एक 
साथ मित्त जावबें ओर जात-पात का भेद-भाव निकल जावे तो 
इस के खिये जेन शास्त्रों से कुछ विरोध आता दे या नहीं ९ 
- छ०--जन शास्त्रों में तो जिस काम के करने से घसस में 
दोप लगे उस काम के करने की मनाही है। बाकी तो लोगों ने 
अपनी-अपनी रूढ़ियां मान रखी हैं । जिस प्रकार पूव के जेना- 
चार्या- ने अनेक जातियों को मिज्ना का ओसवालों की एक जाति 
बनाई (खंडेलबाल, पोरवाल, अग्मवाल इत्यादि एक-एक जाति 
अनेक जातियों को मिल्रा कर बनायी थी) उसी प्रकार वर्तमान 
काल में भी कोई समर्थ पुरुष सब जेन जातियों को इकट्ठा करे तो 
जैन शास्त्र से कोई विरोध नहीं आता | 


( १४ ) 


२१-प्र० - श्री महावीर सगवान को देवानन्दा ब्राह्मणी की 
कुच्ी से त्रिशला क्षत्रियाणो की कुक्षी में क्रिस ने ओर केसे हरणु 
। किया था १ 
उ०--प्रथम देव लोक के इंद्र की आज्ञा से उस के सेवक 
हरिणगमेषी देवता ने संहरण किया था । इस का कारण यह हे 
कि कदाचित्‌ लोच गोत्र कर्म के प्रभाव से तीथंकर होने वाला 
जीव नीच कुल्न में उत्पन्न ही जावे तो उस समय अनादि लोक 
रिथति के नियमों से इन्द्र अपने सेवक देवता से यह काये करवाता 
है क्योंकि नीच गोत्र कर्म के प्रभाव से तीर्थंकर का जोव नीच 
कुल में उत्त्पन्न तो हा जाता है किन्तु उप्त क्षा जन्म नहीं होता है| 
२२-प्र ० अपनो शरक्ति से मढाबोर स्वामी त्रिशला की कुक्षी 
में क्‍यों न गये ९ 
उ०--जन्म, सरण तथा गे सें उत्पन्न होना ये सब कमो- 
धीन हैं । निकाचित (अवश्य भोगे बिना जो न दूर हों ऐसे) कर्मों 
के उदय से जीव को बेसी अवत्या अवश्य ही प्राप्त करनी पड़तो 
है।इस के आंगे किसी को भी शक्ति नहीं चल सकती | 


जो लोग ईश्वरावतार देहधारी को सब शक्तिमान मानते 

हैं वे मात्र अपने माने हुए ईश्वर की महत्ता बतलाने के लिये ही 
कहते हैं । यददि पक्षपात छोड़ कर त्रिचार करें तो ज्ञात होता है 
कि “जो चाहदे सो कर सके,” ऐसा कोई भी तज्रह्मा, शित्र, हरि, 
क्राईस्ट इत्यादि व्यक्ति नहीं हुआ है। इन के प्रंथों में ह्वी इन के 
क्तेब्यों के पढ़ने से इन में सर्वेशक्ति का अभाव ज्ञात हो जावेगा । 
इस लिये सब जीव अपने किये हुए कर्मो' के अधीन हैं। इस हेतु 


से भी महावीर स्वामी अपनी शक्ति से त्रिशला माता की कुत्ती में 
नहीं जासकेथे |, - 
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२३-प्र० -- सगवान महावीर रवासी के कितने नाम थे ९ 

उ७--१. वीर, २. चरम तीथकृत, ३. महावीर, 
४, वधधमान, ४« देवाय, ६. ज्ञातनन्दन ये छः नाम है। 

१. वीर-यह नाम अनेक सूत्रों में है। २. चरमतीथऋकूत 
कल्पादि सूत्रों में | ३. सहावीर, ४. वधमान ये नाम सववेत्र 
प्रसिद्ध हैं और बहुत शास्त्रों में आते हैं। &. देवाय-आवश्यक 


सूत्र में । ६. ज्ञातनन्दन ज्ञातपुत्र आचारांग तथा द्शाश्रुत स्कन्ध 
से। थे छः नाम इकट्टे हेमचन्द्राच्य कृत अभिधान चिंतामणि 
नाम माता में है । 
२४-प्र०--सगवान्‌ श्री महावीर स्वासी के बड़े भाई 
तथा उन की बहिन का क्या क्‍या न्ञास था| 
०-इन के बड़े भाई का नाम नन्दिवधन ओर बहिन 
का नाम सुदशन था। 
२४-अ०--प्रभु श्री महावीर के ऊपर उन के माता 
पिता का अत्यन्त राग था या नहीं ९ 
०--श्री मद्दावीर स्वामी पर उन के माता-पिता का 
अत्यन्त राग था। श्री कल्प सूत्र में वर्णेन है कि जब प्रभु 
महावीर माता च्रिशल्ा के गर्म में थे उस समय उन्हों' ने ऐसा 
विचार किया था कि मेरे हलन-चलन से मेरी माता को दु:ख 
होता है इस लिये मुझे द्विलगा चलना बन्द कर देना चाहिये ! 
ऐसा विचार कर उन्हों ने हलन चलन बन्दू कर दिया। तब 
त्रिशल्ञा माता ने गभ के न चलने से मन में इस प्रकार विचार 
किया कि मेरा गर्भ चलता-हिलता नहीं द्वे इस लिये गल गया 
है। तब त्रिशला माता ने खान, पान, स्नान, राग, रंग सब को 
छोड़ दिया और आत्त ध्यान (जिस से अपनी आत्मा को चिंता 
ओर दुःख हो ऐसा विचार) करना शुरू किया उस समय सारा 
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ही राज्य भवन शोकमग्न हो गया। राजा सिद्धाथ भी शोकऋव 
'हो गया। जब सहावीर जी ले अवधि ज्ञान द्वारा इस घटना 
को देखा तब विचार करने लगे कि गर्भ अवस्था में ही मेरे 
माता-पिता का सुक पर बहुत अधिक म्नेह है तो जिस समय 
में इन के सासने दीक्षा लूगा उस समय मेरे वियोग का उन्हें 
असह्य दुःख का अनुभव होगा। अवश्य सेरे वियोग से मर 
जावेंगे। दव श्री महावार जी ने गर्भ में ही यह निश्चय जिया 
कि माता-पिता के जीते हुए में दीक्षा अददण नहीं करूंगा । 

२६-प्र ० श्री महावीर स्वामी का वधसान नास क्‍यों पड़ा ? 

उ० जिस ससय श्री महावीर जी गे में आये उसी 
समय से सिद्धार्थ राजा की सप्तांग राज्य त्रद्तमी वृद्धि को प्राप्त 
हुईं। तव माता ने विचार किया कि हमारे राज्य में इन सब 
वस्तुओं की वृद्धि गर्भ के प्रभावसे हुईं है इस लिये इस पुत्र का 
नाम वर्धमान रखेंगे | प्रभु के जन्स के पश्चात्‌ अपनी सब ज्ञाति 
ओर वंश वालों के सन्मुख पुत्र का नाम वर्धभान रखा | 

२७-श्रं० इन का मदह्ावीर नास किस ने रखा था ? 

उ० परिषहों ओर उपसर्गो" से इन को बहुत सारी और 
मरणान्त कष्ट हुए तो भ्री किंचित्‌ मात्र अपने घेय तथा प्रतिज्ञा 
से विचालत न हुए, इस कारण से इन्द्र, शक्र और भक्त .. 
देवताओं ने इन का नाम श्री महावीर रखा। यह नाम बहुत 
प्रसिद्ध है । 

२८-श्र० श्री महावीर की स्त्री का नाम क्‍्याथा तथा 
वह किस की वेदी थी ९ 

उ० श्री महावीर की स्त्री का नाम यशोदा था तथा 


सिद्धाथ राजा के कौडिन्य गोत्र वाले सामंत समरवीर दी 
पुत्री थी । 


( शपथ ) 


२€-प्र० श्री सहावीर जी ने अपनी स्त्री यशोदा के साथ 
अन्य राज कुमारों को तरह सहलों सें सोग विज्ञास शिया था ? 

' उ० श्री सहादीर जी के पास भोग विज्ञास की सामग्री 
(सहल-बागादि) सब थी । किंतु श्री महाबीर जी तो जन्स से हो 
सांसारिक भोग विल्ासों से वराग्यवान ओर निस्प्रह्ठ रहते थे । 
यशोदा ? विवाह किया सो भी साता-पिता के आग्रह स तथा 
किचित्‌ पूर्वजन्मीपाजित निक्राचित भोम्य कर्म को भ्रोगने के 
लिये | नहीं तो उनकी सोग-सोगले में रति नहीं थी | 

मै०-प्र० श्री महाबीर जी के कोई सन्तान हुई थी ? यदि 
हुई थी ता उसका नाम क्या था ? 

उ० एक पुत्री का जन्म हुआ था, उस का नास प्रिय 
दुशना था | 

३१-पभ्र७> श्री महावीर स्वासी अपने पिता के घर मेँ 
प्रारंभ से स्यागी थे अथवा भागी थे १ 

. ० श्रो सहावीर जी यूहवास में र८ व तक भोगी रहे 
तत्पश्चात्‌ इन के मात्रा-विता' (जो कि तेईस्वें तीर्थंकर श्री 
पाश्वेनाथ जी के श्रोबक-श्राविका थे) का स्वर्गंवास हो गया । 
तब श्री सहावोर जी ने अपने दड़े भाई न॑दिवधन से दीक्षा लेने 
के लिये आज्ञा मांगी, उस समय नंद्विधेन ने कहा कि अभी तो 
हमारे माता पिता का स्वगेंबास हुआ है और तुरंत ही तुम 
दीक्षा लेना चाहते हो, इस से मुझे बहुत भारी विद्योग का दु:ख 
हागा। अत्तः मर कहने स॒ तुम दा बप तक घर में रहा । तब 
महावीर जी दो बर्ष तक साधु की तरह त्यागी रहे ।“ 


५४२९-५० श्री महावीर जी की पुत्री का विवाह किस छे 
साथ हुआ था ४ 
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“ ड० क्षत्रियकुएड नित्रासी कोशिक गोन्नीय जमालि नामक 
ज्ुज्ञिय कुमार के साथ विवाह हुआ था। 


३३-प्र० श्री महवीर जी किस प्रयोजन से त्यागी हुए ? 

उ० सबब तीरथंकरों का यही अनादि नियम है कि 
त्यागी हो कर केबलज्ञान की प्राप्ति करे तत्पश्चातू स्थ-पर उपकार 
“के लिये धर्मोपदेश देवे। तीथ+र अपने अवधिज्ञान द्वारा जान 
लेते हैं कि अब हमारे सांसारिक भोग्य कम क्षय हो गये 
(नहीं रद्दे) हैं तथा अम्ुक दिन हमें संसार गृहवास का त्याग 
करना है | उस दिन ही त्यागी हो जाते हैं। श्री महावीर 
स्वामी जी के लिये भी इसी प्रकार जान लेना | 

३४-प्र० क्‍या परोपकार करना प्रत्येक मनुष्य को 
उचित है ? 

ल० परोपकार करना सब सलुष्यों को डचित है। घर्मी 
पुरुषों को तो अवश्यमेब करना चाहिये | 

३४-प्र७ श्रो महात्रीर जी ने किल्न वस्तु का त्याग किया था? 

उ० सब साबद्य योग का अथोत्‌ १ जीव हिंसा, २ सपा 
बाद (फूठ) ३१ अदत्तादान (चोरी', ४. मैथुन (स्त्री आदि का 
प्रसंग), ४. सर्वे परिगप्रह इत्यादि सब पाप छृत्यों के करने, 
करवाने तथा अनुमोदन का त्याग किया था । 

२६-प्र० श्री महावीर स्वामी ने अनगारणा कब लिया था, 
किस जगह में लिया था तथा कितने वर्ष की आयु में लिया था ? 

उ० विक्रम संबत्‌ से ४१२ वर्ष पृर्ष (569 8.0.) मागे 
शीर्ष चंद १० भी के दिन पिछले पहर से उत्तरा फाल्गुणी नज्ञत्र 
सें, विजय मुहूत में, चन्द्रप्रमा शिविका में बैठ कर बड़े भारी 
जुलुप के साथ बड़े महोत्सव पूषक ज्ञातवनखंड में पधारे । उस 


( २० ) 


जुलूस सें चार प्रकार के देवता अपने-अपने इन्द्रों के साथ तथा 
नन्दिवधन इत्यादि राजे हज़ारों मनुष्यों के साथ एवं नाना 
प्रकार के बाजे-गाजे इस महोत्सव का चार चांद लगा रहे थे । 
प्रभु ने ज्ञाववनखंड में पहुंचकर अशोक वृक्त के नीचे तीस वर्ष 
की आयु पूर्ण होने पर दीज्ञा ग्रहण की, सब प्रकार का बाह्य 
परिग्रह त्याग दिया, अपने हाथों से अपने मस्तकादि के केश 
लु चन किये तथा अन्द्र के क्रोध, मान, माया, लोभ (इन चार 
कपायों) का लु'चन किया | 


२७-प्र८ श्री महावीर स्वासी जी को दीक्षा लेने के बाद 
तुरत ही किस वस्तु की प्राप्ति हुईं थी ९ 
उ० चोथा सन'पयव ज्ञान उत्पन्न हुआ था। 
१८-अ्र० भगवान्‌ को मनःपयव ज्ञान गृहस्थावस्था में 
क्यों नहीं हुआ ? 
उ० सनः पयंव ज्ञान निम्न न्थ संयमी को ही होता हैं, 
अन्य को नहीं । 
36-प्र७ ज्ञान कितने प्रकार के हैं ९ 
उ० ज्ञान पांच प्रकार के हैं । 
४७०-प्र० इन पांचों ज्ञानों के नाम क्या हैं ९ 
उ० १. मतिज्ञानं, २. श्रुति ज्ञान, ३. अवधि ज्ञान, 
४. मनःपयंव ज्ञान, ४- केवल ज्ञान | 
४१-अ्र० इन पांचों ज्ञानों का क्रिंचित्‌ स्वरूप कहने की 
कृपा करे ९ 
उ० १. मति शाौन-( आमिनिबोधक ज्ञान ) :-इंद्विय 
ओर मच की सहायता से योग्य देश में रद्दी हुई वस्तु को जानने 
वाज्ना जो ज्ञाव है उसे सति ज्ञान कहते हैं ॥ इस के ३३६ भेदशहैं 


( २१ ) 
और चार प्रकार की बुद्धि इसी ज्ञान के अंदर आजाने से कुल 


३४० सेद हैं । 

द २ भ्रति ज्ञान :-जो शब्द द्वारा कहने सुनने में आवे 
अर्थात्‌ वाच्य-वाचक भाव सम्बंध द्वारा शब्द से सम्बद्ध अथ 
फो ग्रहण कराने वाले इद्नरिय-मन कारणुक ज्ञान को श्रुति ज्ञान 
कहते है । 

अथवा-मतिज्ञान के अनंतर होने वाला, ओर शब्द्‌ तथा 
अथ की पर्योज्ोचना जिस में हो ऐसा ज्ञान श्रुति ज्ञान कहलाता 
है। इस के १४ अथवा २० भेद हैं। 

३-अवधिज्ञान :-इंद्रिय तथा मन की सहायता बिना, 
मयोदा को लिये हुए रूपो द्रव्य का ज्ञान करना अवधिज्ञान 
कहलाता है । इस के ६ भेद है। 

४-मनः पयव ज्ञान :-इंद्रिय और मन की सहायता के 
बिना मयोंदा को लिये हुऐ संज्ञी जीवों के मनोगत भावों को 
जानने वाला ज्ञान, मनः पयेव ज्ञान कहलाता है । यह ज्ञान 
अदाई द्वीप के अन्दर सब के मन चितित जानता है। इस के 
२ सेद हैं । ह 

'. 9-केवल ज्ञान :-मन और इन्द्रियों की सद्दायता के बिना 

(मति आदि ज्ञान दी अपेक्षा बिना) भूत, भविष्यत्‌ , वत्तेसान 
फाल की वस्तु सूच्म-बाद्र, रूपी-अरूपी, व्यवधान रहित-व्यवधान 
सहित, दूर-ससीप, अन्दर-बाहिर, सच चस्तुओं को जाने और 
देखे । अथोत्‌ सन और इन्द्रियों की सहायता के बिना त्रिकाल 
एवं त्रिज्ञोकवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत्त्‌ हस्तामल्कवत्‌ जानना 
केवल ज्ञान है। इस का कोई भी भेद नहीं है । 

इस पांचों ज्ञानों का विशेष स्वरूप देखने की इच्छा हो 


( दंद ) 
तो नन्‍्दीसूत्र मल्षय गिरि वृत्ति से जान लेता चाहिये | 


४२-प्र० श्री महावीर स्वामी अनगार हा कर जब चलने 
लगे थे उस समय उन्र के बड़े भाई राजा नन्दिवधेत ने जो 
विज्ञाप किया था उस का शिंचत्‌ वर्णन रस्कृत के शलोकों में 
कद्दने की कृपा करें 
उ० त्वया बिना वीर ! कथ ब्रज्ञासो ? 
ग्रहेष्धुना शून्यवनोपमाने । 
गोएं सुख॑ केन सहद्दाचरामो १ 
भोद्थामहे फेन सहाय बंधो ॥१॥ 
अथ-हे वीर ! तुम्हारे त्रिना आज हमारा घर सूने 
वन के समान बन गया है, इप जिये ऐसे सूने घर में तुम्हें छ ड़ 
कर हम केसे जाबेंगे ? [क्योंकि तेरे ब्नि राजमहलों में 
हमारा जन न लगेगा)। हे बांधत ! तुम्हारे बिना अपने सुख- 
दुःख की बातें (गोष्ठी) किस के साथ बरेगे ? तथा तुम्हारे बिना 
किस के साथ चेठ कर भोजन करेंगे ? (क्यों कि तुम्हारे बिना 
सेरा कोई अन्य भाई नहीं है)। 
सर्वेपु कार्यपु च बीर बीरे-याम॑त्रणाइशेनतरतवाय ! 
प्रेतप्रकर्षाइभ ज्ञाम हपे, निराश्रयाश्वाथ कमाश्रयासः ? ॥२॥ 


अथ -हे आय ! स्व कार्यो में तुमको हम वीर ! वीर ! 
कह कर बुल्ाते थे। तथा तुम को देख कर हमारे मन में बहुत 
प्रेम उमड़ आता था जिस से हम ह्॒ष का अनुभव करते थे। 
अच हम तुम्हारे विता निराश्रय हो गये हैं सो अब किस का 
आश्रय प्राप्त करे अर्थात्‌ तुम्हारे बिना हम किस को दे बीर ! 
हे वीर ! कहेंगे ओर किस को देख कर हर्षित होंगे ? 
आततग्रिय बांधव ! दुशनं ते, सुधांजन भावि कद्दास्म दर्णोः | 


( ४३ ) 


तीपगचित्तोडपि कराचिद्स्मान्‌ , स्मण्प्यिसि प्रोढ्गुणामिरास ॥३॥ 

अर्थ :-हे बांधव ! तुम्हारे दशन इसे बहुत प्रिय हैं। 
सो तुम्हारे दर्शन रूप अमृतांजन हमारी आँखों में फिर कब 
पड़ेगा ? हे मद्दागुणवान्‌ बीर तुम तो निराग (राग रहित) चित्त 
वाले हो तो भी कदाचित्‌ हस लोगों को याद्‌ करोगे ? इत्यादि 
दिल्लोप किया था। (कल्पसूत्र सुश्ोधिका) 


४३-प्र० श्री महावीर स्वामी दीक्षा लेकर जब प्रथम 
विद्दार करने कछगे थे'उस ससय शक्रेन्द्र ने श्री महावीर स्वासी से 
क्या प्राथना की थी ९ 

उ८-शक्र न्द्र ने कहा :- हे प्रभो ! आप के पूबे जन्मों के 
बहुत असाता वेदुनीय आदि निकाचित कर्मो' के बंधन हैं; उन 
के प्रभाव से आप को छुद्मस्थ अवस्था में बहुत भारी उपसर्ग 
आयेंगे, यदि आप आज्ञा दें तो में आप के साथ रह कर सब 
उपसगगो' का निवारण करू' ९ 


४४-अ० प्रश्न श्री महावीर स्वामी ने इन्द्र को क्‍या उत्तर 
द्यि ९ 
उ० प्रभु ने कहा । हे इन्द्र ! युद्द बात न तो कभी अतीत 
काल सें हुई है, न हो वत्तेमान सें है तथा न ही अनागत काल 
सें होगी कि तीथकर देवेन्द्रों असुरेन्द्रों आदि की सहायता से 
कम क्षय करके केबल ज्ञान उत्पन्न करें | किन्तु सबे तीथेकर अपने- 
अपने पराक्रम से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस लिये में भी 
दूमरों की सहायता के बिता अपने ही पराक्रस से ज्ञान प्राप्त 
कहंगा । 


४४-भ्र० क्या श्री सहावीर स्वामी की सेत्रा में इन्द्रादि 
देवता रहते थे ९ 


( ४४ ) 


उ० छद्मस्थाबस्था में तो एक्र सिद्धार्थ नामक देवता 
इन्द्र की आज्ञा से प्भ्लु के मरणांत कष्टांछो दूर करने के लिये सदा 
प्रभु के साथ रहता था तथा इन्द्रादि देवता किसी-किसी अवसर 
में प्रभु को वंदना करने, सुब्साता पूछने के लिये एवं पथ के 
उपसगे निवारण करने के किये आते थे। केबल्ज्ञान होने के 
पश्चात्‌ तो खदा द्वी प्रभु की सेवा में देवता लोग हाजिर 
रहते थे | 

४५६-प्न० श्री महावीर रत्रासी ने दीक्षा लेने के बाद क्या 
प्रतिज्ञा की थी ९ 


उ० १, जब तक में छद्मम्थ रहूँगा तब तर चाहे कोई 
भी परिषह्‌ अथवा डउपस् मुझे दो, उसे में सर्वे प्रकार की 
दीनता गहित तथा दूमरे व्यक्ति की सहायता किये विना सदन 
करूगा। २, जिस स्थान में रहने से उस के स्वामी को भेरे 
लिये अप्रीति उत्पन्न हो, वहां नदीं रहँगा। ३. सदा ही कायोत्सगे 
मुद्रा (खड़े हो कर दानों सुजाएं शरीर से स्पर्श न करती हुई 
नीचे को लटका कर, पगों में चार अंगुड़ का अन्तर रखकर, 
मरत+ को नं,चे कुछा कर, एक किसी अजीब वस्तु पर दृष्टि 
लगा कर ध्यानम्थ अवाथा)' में ग्हूंगा। ४. गृहस्थ का विनय 
नहीं करूंगा। ४. सोन वारण करके उहूंगा। ६ हाथ में ही 
अढण कर भोजन करू'गा, पात्र में नहीं। ये अभिश्रह (नियम- 
प्रतिज्ञा! धारण किये थे । 

४७-४० प्रभु श्री महावीर स्वामी ने छद्यस्थावस्था में 
कैसे-के मे परिषद और उपसगे सहन किये थे ? उन का संक्षेव 
में चेन करो । 

.. उ० १ प्रथम उपसर्ग गत्राले ने क्रिया। २. शुलपाणि 


( ४४ |] 


यक्षु के मंदिर में रहे, तब शुज्ञपाणि यक्ष ने अनेक उपसर्गे 
किये | जेसे कि :--अदृष्ट अट्टटास करके डराया, हाथी का 
रूप करके उपसरग क्रिया, सर्प को रूप बना कर उपसगे किया, 
पिशाच के रूप से उपसग्े किया, मस्तक में-कान में-ताक में- 
नेत्रों में-दांतों में-पीठ में-नखों में--कोमल अंगों में ऐसी वेदना 
की कि यदि कोई सामान्य पुरुष होता और उस के एक अद्ग में 
भी ऐसी पीड़ा होती तो डसकी तत्काल मृत्यु हो जाती, किन्तु 
प्रभु ने मेद के समान निश्चल रहते हुए अदान मन से' सब कुछ 
सहन कियां। अन्त में यक्ष थक कर ग्रभु श्री महावीर स्वासी 
का सेवक वन गया और शांत हुआ ३. चंडकोशक सप ने डंक 
मारा परन्तु प्रश्न ने शांत चित्त से सहन करते हुए अपनी 
दयापूर्ण दृष्टि से उस सर्प को भी प्रतिबोध देकर शांत किया । 
४ सुदंध्ट नागकुसार देवतों का उपसग्े संबल-कंबल देवताओं 
ने निवारण किया। ४. भ्रश्चु वन में कायोत्सग मुद्रा में खड़े थे, 
लोगों ने वने में आग जलाई और वहाँ से अन्यत्र चले गये, 
अग्नि सूखे घासादि को जल्लाती हुईं प्रभु के पेरों नोचे आगई 
जिस से प्रभु के पेर जलने लगे ऊिंतु प्रभु ने अपना कायोत्सगे 
नहीं छोड़ा ओर बेसे ही ध्यान मग्न खड़े हे । ६. कटठपूतना 
देवी ले माघ मास के दिनों में सारी शत भगवान्‌, के शरीर 
पर अत्यन्त शोतज्न जल छांटा, प्रभु ता विचज्ञित नहीं हुए। अन्त 
सें देवी ने ही हार मानी ओर थक कर प्रभु की स्तुति करने 
लगी। ७, संगम देवता ने एक रात्रि में प्रभु को वोस उपहरगों 
किये, जो इस प्रकार हैं :--प्रभु' पर घूला की वर्षो की जिस से 
अस्ुु के आंख, नाक, कानादि के स्रोत बन्द होने से प्रभु का 
श्वासोच्छवास रुक गया तो भरी प्रभु अपने ध्यान से विच।लत 
नहीं हुए । वश्ञ मुखी चींटियां ब॒ना कर प्रभु को, प्रभु के शरीर को 


( देह ) 


छत्तनी के सम:न छे इन किया | वज्रचोंच वाले दंश वनाकर प्रशु 
की बहुत पीड़ा? द। | तीदण चोंच वाली दीमक (घीमेल) बता कर 
खाया । बिच्छु*, रूपे', नकुल", चूहे", बन कर डंक सारे तथा 
मांस का नोचा और खाया। हाथी*, हथरी"" बन कर सूंड ओर 
दांतों से मारा, परों तज्ञे राडा तो सो अभु (वञ्र ऋषभ नाराच 
संहनन दाले होने के कारण) नदों मरे। पिशाच बन कर 
अदूदास करके डराया** | सिंड बन कर नख ओर दाढ़ाओं से' 
चीराफाड़ा** | सिद्धार्थ ओर त्रिशला का रूप कंरके पुत्र को स्नेह 
रिखलाते हुए बिल्लाप किया"? | स्कंधावार के लोग बनाकर भश्ु 
के पेरों में आग जत्ला कर उन के पेरों पर हांडी रांधी**। 
चेडाल का रूप बनाकर पक्षियों के पिजरे प्रभु के कान, वाहु 
आदि साथ लटका कर एक्षियों से शरीर नुचबाया**| भर्यकर 
आंत्री से प्रभु को गेंद की तरह वार-बार उछात्ना ओर धरती 
प्र पटक" | उत्कलिछा पवन चला कर प्रश्ु को चक्र के समान 
घुमाया"। चक्र मार कर प्रभु को घुटनों तक भूमि में घसाया"? | 
प्रभात का समय बना कर कहने लगा कि प्रभु विहार करो, परंतु 
प्रभुतो अवधिज्ञानो थे इस लिये आनते थे कि अभी तो रात" है | 
देवांगगनाओं के रूप वना कर हाव-भाव; कटाज्षादि करके 
उयसग”? दिये। इन बीस प्रकार के उपसर्गो” से प्रभु किंचित्‌ 
मात्र भी चत्तायमान नहीं हुए, तब संगम देवता ले छः भास 
तक प्रभु के साथ-पस्ताथ रद्द कर उपसरोे किये। अन्त में थक कर 

अपनी प्रतिज्ञा से' अ्रष्ट हां कर चला गया | अना।ये देश में 

प्रभु को बहुत परिपद्त और उपखर्ग हुए। ६, अन्त में प्रभु के 

दोनों कानों में गवालों ने कांस की कीलियां ठोंकीं, उन से बहुत 

पाड़ा हुई, मध्यम पावपुरी नगरो सें खरक वंच्य द्वारा सिद्धार्थ 

नाप्रक वेश्य ने कीलियों को प्रभु के कानों से निकल्वाया, 


( २७ ) 


प्रभु निहपक्रम आयु वाले थे इस लिये ऐपे भयंकर तथा 
अमहाय कष्ट प्रद उपसगे होने पर भी मरे नहीं । अन्य सामान्य 
मनुष्य का क्या सामथ्य है ५. जो इतने उपसग हू ने से न मरे । 
यदि इसे वृर्तात से अधिक देखने की इच्छा हो तो आवश्यक 
सूत्र से देख लें । 


४८-प्र७ श्री महावीर स्वासी को उपसग होने का क्‍या 
फारण था ९ 

उ० प्रभु के जीब ने पूष जन्मों से राज्य किया था | उस 
समय जा-जो कस +ये थे तथा अन्य भी जो जो कम बांधे थे, 
उन सब कर्मा' के क्षय हुए बिना अक्ति श्राप्त नहीं हो सकती थी । 
इस हिये इसी जन्म में सब्र निकाचित पाप कर्मा' ने भी 
अपना फन्न देना था जिप्त के फञ्ञ स्वरूप प्रभु को इतने 
भयंकर उपसर्गो' को सहन करना पड़ा । इन उपरर्गो' का बड़ी 
शांति और घेये से प्रभु ने सहन कर कर्मा' के फल को भोग 
लिया ज्ञिम से उन के भब कर्म क्षय हो गये। उन निश्चाचित 
पाप कर्मा' के कारण ही प्रशु को उपसरे हुए | 


०६-भ० श्री महावीर स्वासी ने परिषह क्‍यों सहन किये 
ओर तप क्‍यों किया ९ 


उ> यदि प्रभु परिषद सहन न करते तथा तप न करते तो 
पूर्वापाज्ञित पाप कम क्षय न होते और न ही केवल ज्ञान तथा 
निवोण पद प्राप्त है ते, इस लिये परिषद और उपसर्गों को रूहन 
किया एवं तप सी किया | 


४०-प्र८प्रभु महावीर स्वामी ने छद्मस्थावरस्था में कितना 
तप किया तथा भोजन कितने दिन किया ९ 


( र८ ) 


उ० प्रभु श्री मदाबीर स्वामी ने छ्मस्वावस्था में १४ वर्ष 
६ सास १४ दिला में निम्नलिखित तप किया | 
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स्व काल तप ओर पारणा एक साथ किये । 


५१-प्र० श्री महावीर प्रभु को दीक्षा लेने के कितने समय 
बाद केवल ज्ञान हुआ ? 

ड० १२५ वर्ष ६ मास १४ दिन के बाद फेचल ज्ञान 
उत्पन्न हुआ । 


४२-प्र० प्रभु झ महावीर स्वामी को केवज्ञ ज्ञान कैसी 
अवस्था सें हुआ त्तथा किस जगह उत्पन्न हुआ ? 

उ० प्रभु वेशाख शुदि १० के दिन पिछले (चौथे) पहर में 
जु'भिक गाम नगर के बाहिर ऋतुवालुका नदी के किनारे 
वैयावुत्त नामक देवता के मंदिर के पस श्यामाक नामक गृहपति 
के खेत में शाल बृक्त के नीचे उत्कटिका आसन (गाय दोहन के 


( २६ ) 


समय जिस प्रकार पगथ्ियों के- भार बेठते हैं. बेसे गोदोहन 
आसन) से बेठे हुए आतपना ले रहे थे। उस दिन दुसरा 
उपवास (छुठ) भोजन-पानी रहित किया हुआ था। ध्यान.रूढ़ 
अवस्था में शुक्त ध्यान के दूसरे पाद मे आरूद ढ्ोते ही केवल 
शान उत्पन्न हुआ था। 


४३-प्र० जब प्रभु को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया तब उन 
को केघी अवस्था प्राप्त हैं। गयी ? 

उ० प्रभु की अवस्था-सर्वेज्ष, सबदेर्शी, अरिहंत जिन 
केवली रूप हा गयी थी । 


२४-प्र० क्या प्रसु की प्रथम देशना (उपदेश) से किसी को 
लाभ हुआ था ९ 

उ० नहीं हुआ | सुनने वाले तो थे परन्तु किसी को उस 
देशना से भुण की भ्राप्ति नहों हुई । 


१५४-प्र० प्रथम देशना खाली गयी, इस घटना को जन 
शास्त्र में क्या कहते हैं ९ 

उ० अछेरा भूत अथोत्‌ आश्चय भूत कहते हैं । 

५६-प्र ० अछेरा किसे कहते हैं ? 

उ० जो वस्तु अनन्त काल के बाद आश्चयकारी हो उसे 
अछेरा कहते हैं। क्योंकि किप्ती भी तोथंकर की दे शना निष्फल 
नहीं जाती किन्तु श्रो महावीर प्रश्न को देशना निष्फल गयी, 
इस लिये इसे अछे रा कहते हैं | | 

१७-भ्र० अभु श्री महावीर स्वामी तो अपने केवल ज्ञान 
द्वारा जानते थे कि सेरो प्रथम देशना से किसी को भी किनी 
शुण की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर उन्होंने देशना क्‍यों दी ? 

उ० सब तोथेकरों का यह अनादि नियम है कि जब 


( ० ) 


केवल ज्ञान उत्पन्न हो तब अवश्य देशनों दें। उस देशना से 
जीबों को अवश्यमेव शुण की प्राप्ति होती है। परन्तु प्रझ्ञु श्री 
वीर की प्रथम देशना से ज़िसी को गुण की प्राप्ति न हुई, इसी 
लिये इसे अछेगा कहा है। 


४८-प्र० श्री महावीर भगवान्‌ ने दूसरी देशना किस 
जगह दी थी 
उ० प्रभु को जिस स्थान पर केवज्ञ ज्ञान हुआ था उस 
थान से ४८ कोस की दुरी पर अपापा नासक नगरा थी, उससे 
इशान कोन मे महाप्तेन बन नाम का उद्यान था। उस बन में प्रश्न 
महावीर स्वामी पधारे। वहां देवताओं ने समोस्तरण रचा। 
उस में वेठ कर प्रभु ने दूसरी देशना द॑। । 


५६-अ० दूसरी देशना सुनने के लिये बहां कोन-कोन 
आये थे ? उस में बेन सी महत्त्वपूर्ण घटना हुई ? ,किस-किस 
ने दीक्षा अहण की ? भगवान्‌ के कितने शिष्य साधु हुए ९ 
ओर सब से बड़ी शिष्या-साध्बी कौन हुई १ 

ड० चार प्रकार के देवता, चार प्रक्रार की देवियां, 
मनुष्य, मनुष्यनी इत्यादि धर्म देशना सुनने के लिये वहां पर 
आये थे | 

भगवान्‌ की देशना सुनकर बहुत नर नारी अपापा नगरी सें 
आा कर कहने लगे कि आज हमारे महान पुण्य का उदय है जो 
हमने सर्वेज्ष के दशेत किये और उनकी देशना सुनी । हमने आज - 
तक ऐसी सुन्दर रचना वाला सर्वेज्ष कमी नहीं देखा। यह बात 
नगर के कोने-कोने में फेल गयी। उस समय अपापा नगरी में 
मोसल नाम का त्राह्मण यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञ को कराने के 
लिये ब्राह्मणों के ग्यारह मुख्याचाये बुत्ाये गये थे । उन के नाम 


( २३१ ) 


इस प्रकोर थे :-१. इंद्रभूति, २. अश्नि भूति, ३, वायु भू त, 
४ अव्यक्त, ४. सुधमौ, ६. मंडिक पुत्र, ७. सोय पुत्र, 
८, अकंपित, ६. अचल अआ्राता, १०. संता, ११. प्रभास | 

इन ग्यारह मुख्याचारयों का विशेष परिचय इस प्रकार है :- 

१. इंद्रभूति, २ अभिभूति, ३. वायुभूति-ये तीनों सगे 
भाई थे, गौतस गांत्री थे, इनका जन्म मगध देश में गावर ग्राम 
में हुआ था, इन के पिता का नाम वसुभूति तथा सात्ता का नास 
प्रथ्त्री था, तीनों साइयों की आयु गृहवाघे में क्रमशः ४०-४६-४२ 
वर्ष की थी, तथा पांच-पांच सी प्रत्येक भाई के विद्यार्थी थे जो 
चोदह विद्याओं के पारगामी थे । 

४. अव्यक-इस का भारद्वाज गान्न था, जन्म कं'ल्लाक 
सन्नित्रेश गांत में हुआ था, पिता का नास धन भिन्न तथा साता 
का वारुशी था, मुह॒वास में आयु ५० वर्ष छी, पांच सो विद्यार्थी 
चोदह विद्याओं के पारगामी थे । 

४, सुधर्मा-इस का अभ्िवेश्यायन गोत्र था, जन्म कोल्लाक 
सन्निवेश गांव में हुआ था, पिता का नाम घण्मिल तथा साता 
का नाम महिणाथा, ग्रहवास में आयु पचास वप, पांच सो 
विद्यार्थी चोदह विद्याओं के पारगामी थे । 

६ मं,डऊ पुत्र -इस का वाशिए गोत्र था, जन्म सौये 
सज्निवेश गांव में हुआ था, पिता का नाम घनदेव तथा माता 
का नास विजय देवा था, गृहवास से आयु ६४ बे, साढ़े तन 
सी विद्यार्थी चोरह विद्याओं के पारगामी थे । 

७. मो पुत्न--इसम का काश्यप गोत्र था, जन्म मौर्य 
सन्निवेश गांव में हुआ था, पिता का नाम सौये तथा माता का 
नाम विजय देवा था, गृहचास में आयु'५१ वर्ष, साढ़े तीन सौ 
विद्यार्थी चोहह विद्याओं के पारणामी थे। 


( ३२ ) 


८. अकम्पित--इस का गौतम गोत्र था, जन्म मिथिला 
नगरी में हुआ था, पिता का नाम देव तथा माता का नास 
जयंती था, ग्रडवास में ४८ बषे, तीन सी विद्यार्थी चौदह 
विद्याओं के पारगांमी थे | 

४. अचल शभ्राता--इस का हारित गोत्र था, जन्म 
कोशला नगरी में हुआ था, पिता का नाम वससु था तथा भाता 
का नाम नन्‍दा था, ग्ूहवास में आयु ४६ बषे, तान सो विद्यार्थी 
चोदह विद्याओं के पारगामी थे | 

१०. मेताय--इस का कोडिन्य गोत्र था, जन्म कोौशल- 
वत्स भूमि में हुआ था. पिता का नाम दत्त तथा साता का नाम 
वरुण देवा था, ग्रहवाम में ३६ वर्ष, तोन सो विद्यार्थी चोदह 
विद्याओं के पारगासी थे । 

१९, प्रसास-इस का गोत्र कोडिन्य था, जन्म राजग्रह 
नगरी में हुआ था, पिता का नास बल तथा माता का नाम 
अति भद्ठा था, ग्रहचास में सोलह व, तोन सो विद्यार्थी चोदद्द 
विद्याओं के पारगामी थे | 

इस डपयु क्त स्वरूप वाले ग्याग्ह मुख्य आह्यण यज्ञ पाड़े में 
चड़ी धूम-धाम से यज्ञ करवा रहे थे। जब उन के कानों 
में भगवान्‌ सहावीर स्वामी के विपय में सर्वेज्ञ की महिमा के 
शब्द पड़े, उछ समय इन्द्रभूति गौतस अभसिसान से स्वेश्ञ का 
मान भंग करने के लिये प्रभु के पास आया, उनको देख कर 
आश्चयं चकित दो गया। तब प्रभु ने कहा :-"द्वे इद्रभूति गौतम 
तुम आये हो ९” तब गातम मन में साचने लगा कि सात्र मेरा 
नाम जान लेने से में इसे सर्वज्ञ नहीं मानता। यदि मेरे हृदय 
गंत संशय को स्वयं जान कर दूर कर दे ते। में इसे अवश्य सर्वेक्ष 
समान लूगा।” तब प्रभु ने उनके वेद पद आदि ओर युक्ति से 


( दे३ ) 


संशय को दूर किया | तब अपने पांच सौ शिष्यों सहित इंद्रभूति 
गौतम प्रभु से दीक्षा अहण कर उन का शिष्य हो गया। 
इसी प्रकार ग्यारह मुख्य ब्राह्मणों के मन के संशय दूर किये 
और उन सब ने अपने शिष्यों सह्दित प्रभु से दीक्षा ले ली और 
प्रसु के शिष्य बन गये । इस प्रकार ग्यारह मुख्य जाह्मण अपने 
४४०० शिष्यों सहित प्रभु के शिष्य दो गये । तथा प्रभु ने इन 
ग्यारह को मुख्य शिष्प-गणधर रूप से स्थापन किया। इन 
ग्यारह मुख्य ब्राह्मणों के मन में जो-जो शंख थी उनका उल्लेख 
नीचे करते -॥ न 

पहले को--जीव है या नहीं १ दूसरे को--कम है या 
नहीं १ तीसरे को-जो शरीर है वही जीव है अथवा शरीर और 
जीव भिन्न-भिन्न हैं ? चौथे को-पांच भूत हैं अथवा नहीं ? पांचवें 
को -जेसा इस जन्म में जीव है अगज्ने जन्म में भी वेधा ही 
होगा या अन्य होगा ? छुठे को-मं।क्ष है या नहीं ? सातवें 
को--दृवता हैं या नहीं ? आठवें को-नारकी हैं या नहीं? 
नवसे को--पुण्य है या नहीं ? दूसवें को--परलोक है या नहीं ९ 
ग्यारहवें को - मोक्ष उपाय है या नहीं ? 
(इन शंराओं को दूर करने का पूर्ण बृत्तांत विशेषावश्यक सूत्र में है) 

“डसो दिन चम्पानगरी के राजा दृधिवाहन की पुत्री 

कुमारी-बह्याचा रिणो चन्द्नबाला ने प्रभु से दीक्षा ली और वह 
बड़ी शिष्या हुई । इन के साथ अन्य अनेक स्त्रियों ने भी दीक्षा 
जी। दूसरी देशता का वृत्तांत इस प्रकार है | 

६०-प्र० गशधर किस को कहते हैं ९ 

उ० जिस जीव ने पूव जन्म में शुभ करणी करके पुण्यो 
पाजन कियां हो वह जीव मनुष्य जन्म पाकर तीथंकर के साथ 
दीक्षा लेता है अथवा तीर्थंकर अहन्‍्त को जब केवल ज्ञान द्वोता है 


आफ टेक “एजा७- 


( २४ ) 


तब वह जीव उन के पास दीक्षा ग्रहण करता है और मुख्य 
शिष्य होता है | वह तीथ कर के मुख से त्रिपदी सुन कर गणधर 
लब्धि से चौदृह पूर्वी! की रचना करता है ओर चार ज्ञान का 
धारक होता है। उस को तीथ कर भगवोन गणधर पद से 
विभूषित करते हें । वह गणवर साधु के समूह रूप गण को 
धारण करता है । गणधर--गण--धर अथोतू गण को धारण 
करने वाला | इस लिये इन्हें गण॒घर कहते हैं । 

६१-प्र० श्री महावीर भगवान्‌ के कितने गणधर थे ९ 

उ० ग्यारह गणशधर थे। उन के नाम हम प्रश्न नं० ४७ 
के उत्तर में लिख आये हैं. । 

६२-प्र० संघ किस को कहते हैं, ९ 

उ० १, साधु, २. खाध्वी, ३. श्रावक, ४. श्राविका, इन 
चारों को संघ कहते हैं | 

६३-प्र० श्री महावीर भगवान्‌ के संघ में मुख्य नाम 
क्रिन-किन को था ९ 

उ० १. साधुओं में-इन्द्रभूति गोतम' र+मी नाम 
प्रसिद्ध; साध्वियों में चम्पानगरी के राजा दधिवाहन्‌ की पुत्री 
साध्वी चन्दन बाला, श्रावकाँ में श्रावत्ति नगरी में बसने वाले 
१, संख, २. शतक, श्राविकाओं में, १, सुलसा, २. रेवती, 
सुत्रला सारथी नाग की भायों थी जो कि राजग्ह के राजा 
प्रसेनजित का सारथी था, तथा रेवती मेंढिक श्राम की रहने 
वाली घनाढ्य मृहपत्नी थी। 

६४-प्र० श्री महावीर स्वामी ने किस तरह का धर्म 
प्ररूपित (प्रतपादित) किया था ९ 

उ० सम्यक्त्व पूवंक साधु धर्म ओर श्रावक धर्म को 


( ३४ ) 
- प्ररूपित कियो था । 


६५४-प्र० सम्यकत्व पूर्वक किसे कहते हैं ९ 

उ० सव्ेज्ञ भगवान द्वारा क्थित पारमारथिक जीवादिक 
पदार्था' का सेत्य करके श्रद्धान करना, उसे सम्यकत्व कहते हैं। 
सो कथन यह है: - 


१९. लोक भी है, २. अल्ोक भी है, ३. जीव भी है, 
, ४ अजीब भी हैं, ५. कर्म का बंध भी है, ६. के का मोक्ष भी 
है, ७, पुण्य भी है, ८. पाप भी है, & आश्रव (कर्म का आना) 
भी जीव में है, १०. संवर (कम के आने को रोहझना) भी है, 
१९, किये कर्मों का वेदना (सोगना) भी है, १२. कर्मा' को 
निरजेरा (कर्म का अपना फल देकर खिर जाना) भी है, 
९३ अरिहंत भी है. १४ चक्रवर्ती भी है, १५. बलदेव-त्रासदेव 
भी है, १६ नरक भी है, १७. नारकी भी है, १८ निय च भी है 
' श६, तियेंचनी भी है, २०, माता, पिता, ऋषि भी हैं 

२१ देवता ओर देव लोक भी है, २२. सिद्ध स्थान भी है, 
२३, सिद्ध भी है, २४. परिनिवाण भी है, २५५ परिनिवृत्ति भी 
है, २६. झूठ भी है, २७. चोरी भी है, २८. मेथुन भी है, 
२६ परिग्रह भो है, ३०. क्रोध, मान, साया, लोभ, राग, हेष, 
कल्नह, अभ्याख्यान, पेशुन, परनिन्दा, सायामृषा, मिथ्यादशेन, 
शल्य येखब भी हैं । इन पूर्वोक्त जीव हिंसा से लेकर मिथ्यादर्शेन 
तक अठारह पापों के प्रतिपक्षी अठारद प्रकार के त्याग भी हैं 
' ३१ सब अस्ति भाव को अस्तिरूुप ओर नारिति भाव को नास्ति 
रूप में भगवान्‌ ने कहा है। ३२, अच्छे कर्मो' का फल्र अच्छा 
होता है, बुरे कर्मो' का फल बुरा होता है। ३३. पाप और 
पुण्य दोनों संसारावस्था में जीव के साथ रहते हं। ३४, ये जो 


( रे६ ) 


निश्रेथों के वचन हैं वे अति उत्तम देव लोक और मोक्ष के देने 
वाले ह | 

चार काम करने वाला जीव मर के नरक में जाता है :-- 

१९. सहारम्भ--बहुत प्राणियों की हिंसा हो इस प्रकार 
तीत्र परिणामों से कषाय पूर्व प्रवृत्ति करने वाला। खेती-बाड़ी, 
सर-सरोवर आदि का पानी सुखाने से महा जीवों को वध 
करने वाला | 

२, महा परिग्रह-बस्तुओं पर अत्यन्त'मूद्ो (तृष्णा) वाला । 

३. पंचेन्द्रिय जीव का वध-पंचेद्रिय जीवों थी हिंसा 
करने वाला ! 

४. मांसाहार--मांस खाने वाला । 


चार काम करने वाला मर कर तिय*'च में जाता है :-- 


९, माया--कुटिल परिणामों वाला-जिस के मन में 
कुछ दो बाहर कुछ हो अथोत्‌ कपट से दूसरे करे साथ ठगी करे । 
२. अपने किये हुए कपट को ढांकने के लिये भूठ बोले 
अथवा ढोंग करके दूसरों को ठगने की चेष्टा करे | 
३. कम' तांल देवे, अधिक तोल लेचे । 
४, गुणवान्‌ के गुणों को जानते हुए सी ईषोवश उस 
की निन्‍दा करे। 
चार काम करने वाला मर कर मलुष्यगति में उत्पन्न 
होता है | 
ह १, भद्र प्रकृति वाला अथोत्‌ कुटिलता रहित हो और 
सरल र्वाभावी हो । 
२. स्वभांव से ही विनयवान हो | 
३. दया ओर अलुकम्पा के परिणामों वाला हो । 


( ४३७ ) 


४. गुणवान के गुणों को सुन-देख कर हेष न करे अथीत्‌ 
मत्सर (ईर्षा-डाह) न करने वाला । 

चार काम करने वाला मर कर देवगति में उत्पन्न 
होता है । 

९, सरांग संयम वाला श्रर्थात्‌ सरागी साधु धर्म का 
पालन करने वाला | 

२, देशविरति वाला--अर्थात्‌ श्रावक धर्म का पालन 
करने वाला | 

३. अज्ञान तप--विवेक के बिना अज्ञान पूर्वक काया 
क्लेश आदि तप करने वाला । 


9५. अकाम निजरा--अथीत्‌ अनिच्छा पूर्वक पराधीनता 
आदि कारणों से कर्मो' की निजेरा करने वाला | 
इस लिये हेभठय जीवो ! प्राणी नरक ओर तियेच गति 
में दारुण वेदना और यातनाएँ भोगता है। मनुष्यपणा भी 
अतनित्य है। व्याधि, जरा, मरण, वेदना आदि से युक्त है । इंस 
लिये मनुष्य जन्म पा कर घर्म करने में उद्यम करो। यद्यपि 
देव लोक में देवताओं को मनुष्य से अधिक सुख दे तथापि 
अन्त में वह भी अनित्य दै। जीव नाना प्रकार के कर्मा' का 
न्‍ध भी करता है और कर्मो' से छुटकारा पाकर निवाण भी 
प्राप्त कर सकता है। फिर साधु के धर्म और श्रावक के धर्म 
का प्रभु ने स्वरूप बतलांया। इत्यादि. घर्म देशना भगवान श्री 
महावीर प्रभु ने संब प्रकार के मनुष्य आदि को दी थी । 
६६-प्र० साध के घर्म का क्या स्वरूप है 
उ० पांच भद्यत्रत ओर रात्रि भोजन का त्याग ये छः 
चस्तु धारण करे, इस्र प्रकार का यति धर्म ओर सतरद्द भदी 


मल 
संयम पालन करे, ४२ दोष रहित भिक्षा ग्रहण करें तथा दस 
विधि चक्रताल समाचारी पाते । 


६७-प्र० श्रावक्र धर्से का स्वरूप क्‍या है ? 
उ० १. त्रस जीव की हिसा का त्याग, ३२. बड़े मूठ का 
त्य ग, अर्थात जिस के बोलने से राज से' दंड दो और जगत्‌ 
सें मठ बोलने वाला प्रसिद्ध हो ऐसे कामों का त्याग करे, 
३. ऐसे ही बड़ी चोरी का त्याग, ४ परस्त्री का: त्याग, 
४. परिप्रह का परिमाण, ६. छहों दिशाओं में जाने का परिमाण 
करे, ७. भोग (एक बार काम में आने वालो वस्तु) परिमोग 
(वार बार काम में आने वाली वस्तु) का परिमाण करे, बाईस 
अभव्य (न खाने योग्य वस्तुओं) का ओर ३९ अनन्त काय का 
त्याग करे तथा १६ बुरे वाखणिज्य व्यापार करने का त्याग करे,, 
८ ब्रिना प्रयोजन पाप न करे, ६. सामाय्रिक्र करे, १० देशा- 
बकाशिक करे, ११ पोपध करे, १२. दान देवे, जिकाल देव 

पूजन करे । 
६्‌८-प्रं० साधु-आवक का धर्म महुष्यों को किस लिये 
करना चाहिये ? 
उ० जन्‍म मरणादि रूसार भ्रमण रूप दुःख से छूटने के 
लिये साथु और श्रावक्र घर्मं का पालन करना चाहिये । 
६&-प्र० श्री महावीर भगवान्‌ ने जो देशना दी थी अर्थात्‌ 
धर्म कथन किया था उप्ते समगगन ने स्वयमेव अपने हाथों से किसी 
पुस्तक में लिखा था या नहीं ९ 
उ० नहीं लिखा था । 


७०-भ्र० क्‍या भगवान्‌ महावीर ने जो घमं देशना दी थी 
वह सब उपदेश प्रभु के धामने ही फिसी ने लिखा था या नहीं ९ 


( ६ ) 


४० दूसरे किसी पुरुष ने सत्र नहीं लिखा था.। 


७१-प्र० क्या उस समय लोग लिखना नहीं जांनते 
थे इस लिये नहीं लिखा अथवा ओर कोई कारण था १ 

उ० लिखना तो जानते थे परन्तु सारा ज्ञान लिखने की 
शक्ति किसी भी पुरुष में नहीं थी। क्योंकि प्रभु ने अपने केवल 
ज्ञान द्वारा जितना देखा था उस से अनन्तबें भाग का स्वरूप 
उन्होंने अपने वचन छ्वारा कहा था । जितना कथन जिया था 
उस से अनन्तर्वां भाग परिमाण गणधघधरों ने दादशांग (बारह अंग) 
सूत्र में मंथन किया था। उन बारह अज्ञों का ज्ञान भी कितना 
महान्‌ था उस का अनुमान इस्त बात से लगाया जा सकता है 
- कि यदि बारहवें अद्ग (दृष्टि वाद) के तीसरे पूरे (एक अध्ययन) 
को लिखा जावे तो १६१८३ (सोलह हज़ार तीन सो त्रयाी) 
हाथियों जितने स्याही के ढेर लिखने में लग जावें तो फिर सम्पूर 
द्वादशांग को लिखने की किस में शक्ति हो सकती है ? तथा 
जब तीर्थ'कर गणधरादि चौदह पृर्वधारी विद्यमान थे उन के 
समय में लिखने का कुछ भी प्रयोजन नहीं था क्योंकि वे सब 
स्वयं इस ज्ञान को सम्पूर्ण रूप से जानते थे। तथापि यदि 
देशमात्र ज्ञान किसी खाधु-श्रावक ने अपने पठन-पाठन के लिये 
प्रकरण रूप ल्लिख सी लिया हो तो निषेध नहीं | 

७२-प्र० पूर्वोक्त जैन मत (दशेन) के सब शास्त्र श्री 
सगवान्‌ महावीर से तथा विक्रम संवत्‌ की शुरुआत से कितने 
वर्ष पीछे लिखे गये हैं ९ 

उ० भगवान श्री सहावीर स्वामी से ४८० (नव सो 

अस्सी) वर्ष वाद तथा विक्रम संवत्‌ ५१० सें लिखे गये थे । 


७9३-प्र० इन शास्त्रों को कंठपथ रखने त्था लिखने में 


नमी 
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क्या व्यवस्था बनी थी एवं ये शाम्त्र क्रिस स्थान पर किप्र ने 
किस रीति से कितनो संख्या में लिखे थे १ 
उ० प्रभ श्री महावीर जी के बाद १७० वपं तक श्री भद्र 
बाहु स्वामी तक द्वादशांग (चौदह पूर्षे और ग्यारह *ग) जसे 
पांचवें गणघर श्री सुधर्मा स्वामी ने पाठ अ्रंथन किये थे वसे ही 
विद्यमान थे | भद्रबाहु स्वामी के समय में भारत दष में बाग्ह 
वर्षी दुष्काल पड़ने के कारण श्री भन्नयाहुम्वामी नेपाल देश 
में चले गये थे ओर उन्होंने बारह चौमासे नेपाल-देश में ही 
किये । उस समय दुष्काल के का+ण भारत वर्ष में साधओं को 
भिज्षा न मिनने से इस देश में साधथओं को कंठस्थ शास्त्र बीच 
बीच से अनेक स्थानों से विस्मृत हा गये । जब बारह वर्ष का 
अकाल दूर छोगया तब सब आचाय »र मुनि मंडल पाटली पुत्र 
(पटना) नगर में एकत्रित हुए सत्र शास्त्रों के पाठों का आपस 
में मिलान किया गया तब ग्यारह अद्ज ता सम्पूण हो गये विन्तु 
चोदह़ पृर्वे सब साधु स्वधा भुल गये । तब्र श्री संब की आज्ञा 
से श्री स्थृूनिभद्रादि ५०० तीदण चुद्धि वाले साधु नेपाल देश में 
श्री भद्रबाह+वासी के पास चोदह पूर्व का अभ्यास करने के जिये 
गये | परन्तु मात्र श्री स्थृक्रिभद्र ने ही दो वस्तु न्‍्यून दशपृव के 
पाठ तो अर्थ सहित सोखे, बाकी चार पु केवल पाठ मात्र ही 
सीखे, उनका अथ नहों सीखा। श्री भद्रत्राहु के पाट पर श्री 
स्थूलिभद्र स्वामी बेठे, उनके शिष्य आये महागिरि सुहत्ति से 
ले+र श्री वज स्वामी तक (जो वज्र स्त्रामी श्री महात्रीर सं ४८५ 
वर्ष बाद विक्रम संचत्‌ ११४ में ग्वग वासी हुए थे) सब आचाये 
दस पूर्व और ग्याग्ह अक् के कंठाग्र ज्ञान वाले रहे । उन 
आवचार्यो' के नाम इस प्रछार हैं :-- 
१, आये महागिरि, २, आय सुहस्ति, ३. श्री गुणसुन्द्र 
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सूरि, ४. श्यामाचाये, ५. स्कंधिनाचायें, ६. रेवती मित्र, 
७. श्रीधर्म सूरि, ८ श्री भद्गगुप्त, ६. श्री गुप्र, १०, वज् 
स्वामी | श्री वज्ञ स्त्रामी के निकटवर्ती तोमली पुत्र आचाये के 
शिष्य श्री आये रक्षित सूरि ने साढ़े नव पूरे का पाठ अर्थ सहित 
पढ़ा । यहां तक सब सूत्रों के पाठों पर से चारों ही अनुयोगों 
कि व्य ख्या ।जिस श्लोक में चग्ण करण!नुयोग की व्याख्या जिन 
अक्षरों से करते थे उसी श्लोक के »क्षरों से द्रव्यानुयोग की 
व्याख्या, धर्मकथानुयोग की तथा गशणशितानुयोग की व्याख्या) 
करते थे । इस प्रकार अथे करने वी रीति श्री सुधम्मों स्वामी से 
लेकर श्री आये रक्षित सुरि तक रही । तत्पश्चात्‌ आये २छ्षित 
सूरि के मुख्य शिष्य <ध्यदुचलिका पुष्पादि की चुद्धि जब चारों 
प्रकार के अथ को धारण करने के लिये असमर्थ हो गयी तब 
श्री आये रक्षित सूरि ने विचार किया कि जब इन नव पूर्व 
धारियों की बुद्धि भी चार प्रकार का अथ याद करने के लिये 
असमर्थ होने लगी है तो अन्य अल्प बुद्धि वाले शास्त्रों के अर्थों 
को केसे याद रख सकेंगे। इस लिये तब से सब शास्त्रों के 
पाठों का अथ एक-एक अनुयोग की व्याख्या से शिष्य-प्रशिष्यों 
को पढ़ाया जाने लगा, शेष व्यवछेद होगयी । वही व्याख्या श्री 
जेन श्वेताम्बर घर्म में आचार्यो' की अविच्छिन्न परम्परा से 
आज तक चल्ली आती है। उस के बाद स्कन्धित्ाचार्य श्री 
महावीर भगवान्‌ के २४ वे पाट पर हुए हैं। नन्दिसृत्र वी बृत्ति 
में श्री मलयगिरि आचार्य ने ऐसे लिखा है छि श्री सकंधित्ता- 
चाय के समय में फिर बारह वर्षीय दुष्काल पड़ा। उस- में 
साधुओं को भिक्षान मिलने के कारण नवीन पढ़ना और 
पिछला याद रखना बिल्कुल न हो सका | इस लिये उस समय 
जो चमत्कारी और अतिशयवंत शास्त्र थे वे नष्ट हो गये और 
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अज्भेगेपांग भी पूर्ण रूप से याद नहीं रहे। जब बारह वर्षीय 
दुष्काल दूर हो गया ओर सुभिक्ष हुआ तब अथुरा नगरी में 
स्कंधित्ञाचाय आदि श्रमणुसंध ने एकत्रित होकर (स्मरण 
परावसंन के अभाव से) जो पाठ जितना-जिस साधु को जिस 
शास्त्र का कंठस्थ याद रहा था वह सब एकत्र करके कालिक 
श्रुत अद्भादि तथा कितना ही जो किचितू मात्र रह गया था 
सो पू्वत श्रुत जे।ड कर अज्ञादि का संकलल किया। इस लिये 
इसे साथुरी वाचना कहते हैं। कई आचार्यो" का मत है कि 
बारह वर्षीय दुष्काल के कारण एक सात्र स्केधिलाचाय के सिवाय 
अन्य कोई भी गीताथे आचाये नहीं रहा था। फिर भी सर्चे 
शाम्त्र भूले नहीं थे । उस समय जितनों कंठ था वह सब संकलन 
कर लियो गया, शेष अल्प बुद्धि के प्रभाव से पहले ही भूल गया 
था। स्कंधित्ञाचार्य के बाद आठवें पाट (श्री महावीर भगवान के 
3१वें पाट) पर देवद्धिगणि क्षमा श्रमण हुए। बनका वृत्तांत 
इस प्रकार जैन ग्रंथों सें लिखा है । 
सौराष्ट्र में वेज्ञाकूलपत्तन में अरिद्सन नाम का राजा था ५ 
उच्क्रा एक सेवक था | उसका नास कामड्धि था ओर वह काश्यप 
गोन्नीय क्षत्रिय था। डउमकी भायों का नामक लावती था । उनके 
वहां एक्र पुत्ररत्न का जन्स हुआ । माता पिता ले उस का नाम 
देवड्धि रखा । उसने लोहित्य नामक आचार्य के पास दीक्षा ली 
तथा उसेके गुरु को ग्यारह अद्भ और पृथरेगत जितना ज्ञान 
कंठस्थ था उस सब का अभ्यास पूर्ण क्िया। तत्पश्चात्‌ श्री 
पाश्वताथ अटिहत की पद्चावज्ञी में प्रदेशी राजा के प्रतिबोधक 
श्रो केशी गणधर की पट्ट परम्परा में श्री देवगुप्त सूरि से श्रथम 
पूर्व अर्थ सहित पढ़ और दूसरे पुर्च का सूल पाठ पढ़ते हुए श्री 
देवगुप्त सूरि का स्वर्ग गास हो गया। देवद्धि को गुरु से अपने 
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पट्ट पर स्थापन किया। एक गुरू ने गशा पद दिया, दूमरे ने 
क्षमाश्रमण पद दिया। तब देवडे गणि क्षमा श्रमण नाम 
प्रसिद्ध हुआ । उस समय जैन धर्म में पांच सो आचाय 
विद्यमान थे। उन सब में देवडद्धि गणि क्षमा श्रमण युग प्रधान 
ओर मुख्याचाये थे | एक समय श्रो शत्रु जय ते थे पर श्री वजामबामी 
की प्रतिष्ठा हुईं। तब देवड़ि गणि क्षमाश्रमण ने श्री ऋषभ देव की 
घातुमयी प्रतिमा को नमरछार कर कपर्दि यक्ष की आराधना की । 
तब कर्पां यक्ष ग्रगट हो कर कहने क्षणा कि हे सगवन्‌ ! मुझे आप 
ने क्या स्मरण किया है ?” तत्न देवद्धि गणि क्षमाश्रमण ने कह्दा 
कि :--“भजिन शासन का एक काम है, सो यद्द है कि बारह 
वर्षीय दुष्कोल के बाद श्री स्कंधित्ताचाये ने साथुरी बाचना की 
थी, काह्य के प्रभाव से सांधुओं दी मंद्बुद्धि के होने से 
वे शास्त्रों को कंठ से भूलते जा रहे हैं. ओर काल्ञांत में सर्वे भुल 
जायेंगे ! इस लिये तुम मेरी सद्दायता करो जिससे में सब्र शास्त्रों 
को ताड़पत्रों पर सिख सकू' जिस से जेन शास्त्रों की रक्षा हो । 
ऐथा दोने से संदबुद्धि वाले भी शास्त्राध्ययन कर सकेंगे। त्तब 
देशता ने सान्षिष्य करने को बचन दिया और कहा कि सर्व 
साधुओं की एकन्न करो, ताइपत्रों ओर स्थाहो का संचय करो, 
लिखने वालों को चुलाओं, तथा साधारण द्रव्य श्रावर्कों से इकट्ठा 
कराओ। तत्र श्रा देखडिंगणि क्षमाश्रसण ले उपयुक्त सब 
काम चल्ल्भी नगरी में क्राया। पाँच सो आचायों ओर वृद्ध 
गीतार्थो' ने सबागोर्पागादि के आलापक (जो-जो पाठ जिन्हें याद 
थे) साधु लेखकों ने- लिखे । तत्पश्चात्‌ देवद्धिगशि क्षमाश्रमण 
ने सवोगोपांगों के आलापक जोड़ें तथा व्यवस्थित कर इन्हें 
पुस्तकों का रूप दिया, परस्पर सूत्रों की भुन्नावना (जैसे भगवती 
में जहा पननत्रणाएं इत्यादि अति देश) कर सर्व शास्त्र अति 
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सातध नी पूरे शुद्ध रूप में लिखवाये। देवता के सान्निध्य से 
एफ वर्ष में एक करोड़ (१०००००००) पुस्तक लिखवाये। 
आ।चारांग का महाप्रक्षा अध्ययन किसी कारण से न लिखा जा 
सका। यह शास्त्र तंकलना मन कल्पना से किंचिन्मात्र भी नहीं 
की गथी परन्तु देवद्धिंगशि क्षमा श्रमण आदि सब आचार्यों' 
ओर गोतार्थो' ने चरभमतीथपति भगवान्‌ महावीर स्वामी से 
लेकर अविछिन्न रूप से चली आने वाली पट्ट परम्परा के 
आ वचार्यों द्वारा अपने शिष्यों प्रशिष्यों को जो आगम का अभ्यास 
कंठस्थ होना आया थां उसी को पुस्तकारूढ किया गया । इस 
लिय्रे ये सर्वे अद्भोपांग श्री महावीर प्रभु के मुख से निकली 
हुई द्व्यध्वनि की प्रतिलिपि ही है। इस कारण से जेन शास्त्र 
सब सत्य करके मानने चाहियें। इन शास्त्रों का यदि कोई कथन 
किसी की समझ में नहीं आता तो इस का कारण यह है कि 
यथार्थ गुरुगम की उसे' प्राप्ति नहीं हुई। किन्तु गणपघरों के 
कथन में तो किचित्‌ मात्र भी भूल नहीं है । यदि किसी आचाये 
की भूल से कुछ अन्यथा लिखा भी गया हो तो उसे अतिशय 
छानी के विना कौन सुधार सकता है इस लिये “तहमेव सच्च्॑ज 
जिणेहिं पन्‍नत्तं” अथोत जो जिनेश्वर प्रभु ने फरमाया हे बह्द 
सत्य ही है । इम पाठ के अनुयायी रहना चाहिये । 


७४-अ्न० जेन धर्म में जिस को सिद्धांत तथा आगम 
कहते दूँ वे कौन-कौन से हैं ? तथा उनके मूल पाठ, नियुक्ति, 
भाष्य, चूरि) दीका के क्रितने कितने बत्तीस (३२) अक्षर परिमाण 
इलाक संख्या है ? 
ड० बच मान काल में क्रिमी रूढ़ि के कारण से पेंतालीस 
(2५) आगम कहे जाते ६। इनके नाम ओर पंचांगी के शक्षोकों 
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की संख्या आगे यंत्र में दी हैँ, वहां से जान ढें। तथा इन में 
विषय विधेय इस प्रकार है :-- 
॥ ११ (ग्यारह) अज्छ || 

१, आचारांग में मूल जन धमं का स्वरूप और साधु के 
आचार का कथन है । 

२. सूयगडाग (सूत्र कृतांग) में तीन सो त्रेसठ (३६३) 
मतों के रचरूप का निराले ढंग से कथन हे । 

३. ठाणांग (स्थानांग) में एरू से लेकर द्स तक जो-जो 
वस्तुएं जगत्‌ में हैं उन का कथन हे । 

४; समवायांग में एक से लेकर कोटा-कोटी तक के जो 
पदार्थ हैं उनका कथन है । 

४. विवाह पर्णत्ति-भगवती (व्याख्या प्रज्ञप्ति) में प्रथम 
गणधर श्री इन्द्रभूवि गौतम हारा पूछे गये ३६००० प्रश्नों के 
उत्तर हैं जो कि श्रमण सगवान्‌ महावीर ने दिये थे । 

६. ज्ञाता धर्म कथांग में धर्मी पुरुषों की कथाएं है । 

७, उपासक दुशांग में श्रमणः भगवान्‌ महावीर के 
आनन्द आदि दख मुख्य श्रावकों का स्वरूप कथन है । 

८. अन्तगढ (अन्तकृतद॒शांग) में मोक्ष गये हुए नव्वे 
(६०) जीवों का कथन है | 

६. अणूत्तरोववाइ (अनुत्तरोपपातिक) में पाँच अनुन्तर 
विमान में उत्पन्न होने वाले साधुओं का कथन है । 

१०. प्रश्नव्याकरण में हिंसा, सषावाद, चोरी, मैथुन 
तथा परिभ्रह इन पाँच पापों का और अहिंसा, सत्य, अचोंय॑े 

[ ब्रह्मचर्य तथा परियगह त्याग इन पाचों संबरों का स्वरूप कथन है। 


११. विपाक सूत्र में दस दुःख विपादी और दस सुख 
विपाकी जीवों के स्वरूप का कथन हैं । 
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॥ १२ (बारह) उपांग )| 


१९ (१) उचवाई (ओपपातिक) मेंब्राईस प्रकार के जीव 
काल करके जहां-जहां उत्पन्न होते हैं उनका कथन तथा काशिक 
की वंदना विधि व श्रभण भगवान्‌ महावीर की धर्म देशना आदि 
का कथन है | 

१३. (२) रायपसेनी (राज प्रश्नीय) में नास्तिकमति 
प्रदेशी राजा के प्रतबोधक वे शी गछघधर का तथा देवविभानादि 
का कथन है | ' 

१४. (३) जीवाशिगम में जीव-अजीब के रबरूप का 
विस्तार से वर्णुत् है | 

१४. (४) पन्‍नवणा (अ्ज्ञापना) में छत्तीस पदों में बत्तीस 
वग्तुओं का बड़े विस्तार से कथन है | 

१६. (४) जंबुदीप पन्नत्ति (जम्बुद्वीप प्रज्ञप्नि) में जम्बुद्दीप 
आदि का कथन है। 

१७, १८५ (६, ७) चन्द्र प्रक्षप्ति, सूर्य प्रज्नप्ति में ज्योतिष 
चक्रके स्वरूप का कथन है । 

१६ से २३. (८ से १२५) निरयावत्तिका में कितनेक 
नरक-रस्वर्ग से जाने वाले जोवोँ का तथा राजाओं की लड़ाई 

आदि का कथन है। 
॥ ४ (चार) मूल सूत्र ॥ 

२४ (१) आवश्यक में चमत्कारी अति सृद्म पदार्थ 
नय-निक्ष प-ज्ञान इतिहासादि का कथन है। 

२४. (२) दशवकाल्िक सें साधु के आचार का कथन है | 

२६. (३) पिंडनियु क्ति में साधु के शुद्धाहार आदि के 
स्वरूप का कथन हे । 
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२७ (४) उत्तराध्ययन में छत्तीस अध्ययन हैं. और इन 
में विविध विषयों का कथन है | 


॥ ६ (छ5५) छेद सूत्र ॥ 


रण से ३३. (१ से ६ छः छेद घूछों में पद, विभाग, 

ससाचारी, प्रायश्चित्त आदि का कथन है। 
॥ १. नन्‍्दीसूत्र ॥| 

३४. (१) नन्दीसूत्न में पांच ज्ञान का कथन है। 

३५. (१) अज्ञयोग द्वार में सामायिक्र पर चार अनुयोग 
द्वारों से व्याख्या की है । 

॥ १० (दस) पहइलन्ना सूत्र ॥। 

३६. (१) चठउशरणसूत्र-में चार शरणों का अधिकार है। 

३७. (२) अनुत्तरप्रत्याख्यान सूत्र में रोगी के भप्रत्योख्यान 
की विधि है। 

श८, (३) भक्त परिज्षा सूत्र में अनशन करने की विधि है । 

३६. (४) महा प्रत्याख्यान सूत्र में बड़े प्रत्याख्यान करने 
का स्वरूप कथन है। 

४० (५) तंदुलवेयाली सूत्र में गभोदि का स्वरूप कथन है। 

४१. . (३) चन्द्रवेध्यक सूत्र में चन्द्रवेष्य का रवरूप 
कथन है। ई 
४२. (७) गणित विद्या सूत्र में न्‍्योतिष का कथन है | 

४३. (८५) मरण समाधि सूत्र में मरण के समय समाधि 
की रीति का कथन है। 

४४. (६) देवेन्द्रस्तव सूत्र में इन्द्रों के स्वरूप का कथन है । 


,._ ४४. (१०) गच्छाचार सूत्र में गचछ का स्वरूप है। और 
संसार पइण्णे में संथारे की महिमा का कथन है । 
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इन पेंताल्ञीस में जि १-जिस विपय का निरूपण है उस का 
यह अति संक्षिप्त विशरण दिया हे । इन आगमों के अतिरिक्त 
ओर भी जेन धर्से के असंख्य शास्त्र प्रामाणिक हैं। विस्तार 
भय से उन का वर्शान नहीं किया गया । फिर भी सरुच्षेप से कुछेक 
का उल्लेख कर देते हैं:-जेसे कि उमास्वाति आचाये के रचे हुए 
४०० प्रकरण हैं | भगतञान महावीर स्व्रामी के शिष्य श्री धमंदास 
गणि क्षमाश्रमण द्वारा रचित उपदेशमाला, तथा श्री भद्गबाह 
सूरि के रचे हुए १४४४ शास्त्र इत्यादि अनेक पूबंधरादि 
आचार्यो' के प्रकृति शतकादि हज़ारों ही शास्त्र विद्यमान हैं । 
ये सब आगम तुल्य प्रामारिक हैं । 
राजा शिव प्रसाद ने अपने बनाये हुए इतिहास-तिमिर 
नाशक़ में लिखा है कि वुलरसाहव ने १४५०००० (डेंढ्र लाख) जेन 
'शांस्त्रों का पता लगाया है। 
तथा मन में यह कुविल्प भी कभी नहीं करना चाहिये 
कि जो शास्त्र गणधरों के कथन किये हुए हैं वे तो सच्चे हैं, 
अन्य सच्चे नहीं है । क्योंकि सुधर्मा स्वामी ने जेसे अड् रचे थे 
बेसे तो नहीं रहे हैं । वर्तेमान काल में अद्भादि सर्वे शास्त्र 
संधिनादि आचार्यो" ने वांचना रूप सिद्धांत का संकलन किया 
है। इस लिये पूर्वोक्त (कुतक) आग्रह करना उचित नहीं है। 
सब प्रामाणिक आचार्यो' के रचे हुए प्रकरण सत्य रूप मानने 
चादियें, यह्दी कल्याण का द्वेतु है । 
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3४ भरन-श्री देवद्धिंगणि क्षमाअमण से पहले जन धर्म 
के कोई शाख्र लिखे हुए थे या नहीं | 

उत्तर-देवद्धिंगणि ज्षमाश्रमण से पहले अंगोपांगादि 
शासत्र लिखे हुए तो ज्ञात नहीं होते, किन्तु अन्य अनेक अतिशय- 
अरुत चमत्कारी विद्या के शाख्र तथा अनेक आस्ताय के शाख् 
लिखे हुए ज्ञात होते हैं| क्योंकि राजा विक्रमादित्य के समय में 
जेनाचाये श्री सिद्धसेन दिवाकर हो गये हैं | एक वार विहार 
करते हुए चित्रकूट ( चित्तौड़ ) किले में पधारे तब उन्होंने वहां 
के एक जेन संदिरि में एक बहुत बड़ा पत्थर का स्तम्भ देखा जो 
कि अन्द्र से पोत्ना था और उसका ढकना किसी ऐसी वस्तु से 
पत्नस्तर किया हुआ था जिससे बाहर-से स्तम्भ एक समान ठोस 
मालूम पड़ता था | आचाये जी को किसो प्रकार से यह बात 
ज्ञात हो गयी | तब उन्होंने स्तम्भ के ढकने पर क्रिसी औषधि का 
लेप करके डसे खोला । उस स्वम्भ में उन्हें प्राचीन पूर्शचायों 
हारा रचित अनेक अतिशय-अहूत-चमत्कारी शात्रों का समूह 
मिला | आचाये श्री ने एक शा निकाला | उसका एक पन्ना 
पढ़ा | उसमें दो विद्या लिखी थीं | एक स्वर्ण सिद्धि की और 
दूसरी परचक्र सेन्य निवरणी | इन दोवों विद्याओं के पढ़ने के 
पश्चात्‌ जब आगे पढ़ने लगे तब उत्त विद्याओं के अधिष्ठाता देवता 
ने आचार्य श्री से कहा “आगे मत पढ़िये, आपके भाग्य में 
ये दी ही विद्याएँ हैं, अधिक नहीं ।? तब आचार्य श्री ने उस 
स्तम्भ का झुह पहले के समान बन्द कर दिया। जिस शासत्र को 
उन्दोंने निकाला था इसे उज्यनी नगरी सें उन्होंने श्री अवन्ति- 
पाश्वनाथ जी के मंदिर भें किसी गुप्त स्थान में सुरक्षित रूप से 
रख दिया | तत्पश्चात्‌ वह शाक्न श्री जिनदृत्त सूरि जी महाराज 


( ६९१ ) 


फो ( जो विक्रम सम्बत १२०४ में विद्यमान थे ) उस मंद्विर में 
से मिला | वह शास्र इस समय जेसलमभेर के श्री चितामणशि 
पाश्वेनाथ जी के मंदिर में सुरक्षित हे, ऐसा हम ने सुना है । चिन्न- 
कूट का वह स्तस्म बाद्‌ में भूमि अस्त हो गया, ऐसा हसें अनेक 
पट्टावली प्रमुख अंथों में लिखा मित्रता है। अत्तः श्री देवद्धगणि 
क्षम/श्रमण से पहले भी अनेक शास्त्र लिखे हुए ज्ञात होते हैं । 


७६ प्रश्न-मगवान श्री सहावीर फे समय में कितसे 
राजे उनके भक्त थे ? 


उत्तर--अनेक राजे-महाराजे भगवान्‌ भश्रीमद्दावीर स्वामी 

के अनन्य भक्त थे जिनमें स॑ कुछ राजाओं के नाम यहाँ लिखते 
हैं :--(१) राजगृह का राजा श्रेणिक जिसका दूसरा नाम 
बिम्बसार था। (२) चस्पा का राजा अशोकचन्द्र जिसका दुसरा 
नाम कीशिक प्रसिद्ध है, यह राजा बिम्बसार का पुत्र था। (३) 
चेशांत्ञी का राजा चेटक | ४ से २९-काशी देश के जब मल्लिक 
जाति के राजा तथा कोशल देश के नव लिच्छ॒वी जाति के 
राजा | २२--पुत्ञासपुर का राजा विजय | २३/असलकरूपा का 
राजा श्वेत | २४-वीतभय पहट्ंत का राजा उदयन। २५-कओशांबी 
का उद्यनवत्स राजा | २६--क्षत्रियकुए्ड का नन्दिवधेन राजा । 
२७-उद्धयन का चन्द्रप्रयोत राजा । २८-२६--हिसमालय पर्वत 

की उत्तर तरफ़ प्रप्चम्पा के शाल ओर महाशाल ( दोनों भाई ) 
राजे । ३०--पोतनपघुर का श्रसन्नचन्द्र राजा । ३१- हस्तिशीर्षे 

नगर का अदिन शज्रु राजा । ३२---ऋषभपुर का धनावाह राजा 

३३-वबी रपुर का वीरकृष्ण मिन्न राजा | ३४-विंजयपुर का बासव- 

दत्त गजा । ३५--सोगन्धिक ज्ञार का अप्रतिहत राजा । (३६) 

फनकंपुर का प्रियचन्द्र राजा । ३७--महापुर का बल राजा। 


( ६२ ) 
३२८-सुघोष नगर का अजु न राजा | ३६--चम्पा का दत्तराजा । 


४० -साकेतपुर का मिन्ननन्दि राजा इत्यादि अनेक राजे महाराजे 


प्रभु श्री महावीर भगवान्‌ के भक्त थे । इन सब राजाओं के 
नाम जेनघस के अंगोपांग शास्त्रों में लिखे हुए हैं। 


७७ प्रश्न-ऊपर जो जो नाम आपने सगव्रान्‌ सहावीर 
के भक्त राजाओं के लिखे हैं, उन सब राजाओं को बौद्ध शास्रों 
में बौद्ध धमोनुयायी लिखा है, इसका क्‍या कारण है ९ 

उत्तर--उपयु क्त सब राजाओं को दौद्ध शास्त्रों ने बुद्ध के 
भक्त नहीं लिखा किन्तु कुछ राजाओं का नाम लिखा है। इस 
का कारण ऐसा ज्ञात होता है कि पहले शायद उन राजाओं ने 
बुद्ध का उपदेश सुनकर बुद्धघम को माना हो और बाद में श्री 
महावीर भगवान्‌ का उपदेश सुनकर जेनवर्म को स्वीकार किया 
हो। क्योंकि भगवान्‌ श्री महावीर से १३ वर्ष पहले गोतमबुद्ध 
की मृत्यु हुईं अथोत्‌ गौतसबुद्ध की सत्यु के बाद १६ वर्षों तक 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी केवल ज्ञान अवस्था में विचरे 
थे। उनके उपदेश से कई बोद्ध राजाओं ने जेन धर्म स्वीकार कर 
लिया था | इसलिये कई राजाओं का ना ०» दोनों के शाज्नों में उन 
उनके धमानुयायी होने का उल्सेख पांया जाता है। 
७८ प्रश्न-क्या भ्रमण सगवान्‌ महावीर स्वासी से पहले 
इस भरतखण्ड में जेनधम नहीं था 
उत्तर--अश्रमण सगवान्‌ महावीर स्त्रामी से पहले बहुत 
प्राचीन काल से भरतखण्ड में जेनधर्म चलना आता है; इसके 
अनेक प्रमाण पाये जाते हैं । जेसे कि :--(१) जिस समय 
गोतमबुद्ध ने बुद्ध होने की घोषणा की थी और अपना धर्म 


७ [का 


हे क्स्‌ रू ७ कर 3 श् 
चलाया था, उस समय जेन घस के तेईसवें तीथकर श्री पाश्वनाथ 


न 
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भगवान्‌ का शासन चल रहा था ओर उत्तकी शिष्य परम्परा में 
केशीकुमार नाम के आचाय अपने ५०० शिष्य मंडल के साथ 
विद्यमान थे । उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :-- 

केशीकुमार उज्वययनी नगरी के राजा जयसंन ओर रानी 
अनंग सुन्दरी के पुत्र थे। इन्होंने विदेशी नौमक आचाय से अपनी 
फुमार-अह्नचारी अवस्था में ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी, इसलिए 
ये के गीकृमार कहे जाते थे । भगवान पाश्वेनाथ के बड़े शिष्य 
श्री शुभदत्त गणधर के पद्टघर हरिद्त्त| चाय, उनके पद्टधर आये- 
समुद्र, और उनके पद्टथर केशीकुमार आचाय थे । 

इन्होंने श्वेताम्विका नगरी के नास्तिक प्रदेशी राजा को 
प्रतिबोध देकर जेनघर्मी वनाया। एवँ श्राचरित नगरी में भ्रमण 
भगवान श्री मह्यवीर प्रभु के बड़े शिष्य गणधर इन्द्रभूति गौतम 
से भी मिले थे। तब गौतम स्वामी के साथ प्रश्नोत्तर करके अपने 
शिष्यों के संशय दूर कराये थे ओर अपने पाँच सो शिष्यों सहित 
अभु महावीर के शासन को स्वीकार किया था । 

(२) भगवान पाश्वेनाथ की शिष्य परम्परा में से २-कालिक- 
घुत्रन, -मेथिलि, ३१-आवबन्द्‌ रक्षित, ४-काश्यप नाम के चार 
स्थविर एंच सो साधुओं के साथ तु गिया नगरी में आये, उस्र 
समय भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी इन्द्रभूति गौतसादि साधुओं 
फे साथ राजगृह नगर सें विराजमान थे । 

(३) साकेतपुर के राजा चन्द्रपाज्ञष और रानी केलाशबत्सा 
के पुत्र केलाश-बेशिक ने भगवान श्री याश्वेनाथ के संतानिये 
(शिष्य परम्परा सें) श्री स्वयं प्रभाचाये के शिष्य बेकण्ठाचाये के 

पासदीक्षा भददस की थी। तत्पश्चात्‌ राजगृह नगर सें श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी के स्थविरों से चचो करके श्री महावीर, स्वांमी 
का शासन स्वीकार किया था | 


( ६४ ) 


(४) तथा श्री पाश्वेनाथ सन्तानिये गड्ेय तथा उद्कपेडाल- 
पुत्र मुनियों ने प्रभु श्री महावीर स्वामी का शासन अंगीकार 
किया था | 

(४) इन उपयु क्‍त आचार्यां ओर मुनियों के समय में 
बेशाली नगरी का राजा चेटकादि तथा क्षत्रियकुण्ड के ज्ञातवंशीय 
काश्यप गोत्री सिद्धाथोदि राजा श्रावक्र थे 'वँ त्रिशत्लादि 
श्राविकाएं थीं। 

(६) बोद्धधर्म के प्रंथों में बुद्ध के समकालीन वेशाली 
नगरी के राजा को पाखंडधर्म ( जेनधम ) को मानने वाला 
लिखा हे । 

(७) बोद्धवम के प्रंथों में गोतमबुद्ध के पास से अनेके 
जन निम्नेथों तथा निम्रथनियाँ को बोद्धधर्म के स्वी८र करने का 
वर्णन मिलता है ( निम्नथ जेन साधु तथा निश्रेथनी जेन साध्वी 
को कहते हैं ) तथा बोड़ों के अंथों में ऐसा भी वर्णन मिलता है 
कि एक चहुत बढ़े पुरुष को जो जेनघर्मावलम्वी था, बुद्ध ने अपने 
उपदेश से बुद्धधर्मी बनाया। 

इन उपयु कत प्रमाणों से स्पष्ट है कि भ्रमण भगवान 
महावीर से पहले तेईसवें तीथकर श्री पाश्वेनाथ भगवान के 
शासन से जेनघर्म वियमान था | 


७६ प्रश्त-अ्रमण भगवान्‌ महावीर म्वामों से पहले 
तेइसवें तीथंकर श्री पाश्वनलाथ भगवान्‌ हुए हैं; इस का क्‍या 
प्रमाण है ? 

उत्तर--भगवान श्री पाश्वेचाथ जी से लेकर आज तक 
अह्ुण्ण रूप से श्री पाश्वताथ भगवान्‌ की पद्ट परम्परा में ८३ 
ग्राचाय हुए हूँ | उनमें से सब से पिछले सिद्धसरि नाम के 


( ६४ ) 


आचार्य वर्त्तमानकात्न में भी सारवाड़ में विद्यमान हैं। हमने 
अपनी आंखों से देखे हैं । जिसकी पट्टावली आज भी विद्यमान 
है। इस लिये भगवान श्री पाश्वेनाथ के होने का यह्द प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान प्रमाण पययाप्त है। 


८० प्रश्न-किसी धूते ने अपनी कल्पना से भगवान्‌ श्री 
पाश्वनाथ और उनकी पट्ट परम्परा ज्लिख ली होगी ? इस लिये 
हमें श्री पाश्वताथ के होने का निश्चय नहीं होता । 

उत्तर-जिन जिन आचार्यो के नाम भगवान्‌ पाश्वनाथ 
जी से लेकर आज तक उन की पट्ट परम्परा में लिखे हुए हैं उन 
में से अनेक आचार्यां ने जो जो काम किये हैं, वे आज भी 
प्रत्यक्ष देखने में आते दूँ जेसे कि *-- 

(१) प्रभु पाश्वेनाथ जी के छुठे पाट पर श्री रह्नप्रभ सूरि 
हो चुके हैँ जिन्होंने सगवान महावीर स्वामी के निर्वाण होने के 
७० वर्ष बाद उपकेशपुर पद्न ( ओखसिया ) में भगवान्‌ श्री महा- 
वीर स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी, वह मंद्रि तथा प्रतिमा 
आज भी उस नगर में विद्यमान है । 

(२) एरिनपुरे की छावनी से लगभग छः कोस दुर कोरंट 
नामक नगर ( जो इस समय उजाड़ पड़ा है ओर उस स्थान पर 
कोरर्टा नामक गांव बसा हुआ है) में भी श्री रत्नप्रभसूरि के 
हाथ की प्रतिष्ठा कराई हुईं प्रभु महाबीर स्वामी की प्रतिमा 
विद्यमान है । 

(३) जेनघर को मानने वाली ओसवबाल और अश्रीमाल 
जातियां ज्ञो इस पमय में सी विद्यमान हैं, इन्हें मी से प्रथम श्री 
रतज्नप्रभ सूरि ने ही उपकेशपुर पट्टन में श्थापित किया था | 

(४) प्रभुपाश्वेनाथ के १७वें पाट पर श्री यक्षदेवसूरि 


च्बक् 


, ( ६६ ) 


( वीर सम्वत्‌ ५८४ में ) हो चुके हैं जिन्होंते उस समय बारह 
वर्षीय दुष्छाल के बाद ( भी वज्ञ र्व्रासी के शिष्य श्री बञ्सेन के 
स्वगंबास होने के बाद ) श्री बल्नपेन के चार मुख्य शिष्यों (जिन्हें 
बञ्पेन जी ने सोपार ६ पट्टन सें दीक्षा दी थो ) के नामों से चार 
शाखाए तथा कुल्ञ स्थापन किये थे। जिनके नाम इस प्रकार हैं. :- 
(१) नागेन्द्र, (२) चन्द्र, (३) निवृत्त, (४) विद्याधर ( ये चारों कुल 
जेनधम में प्रसिद्ध हैं ) | 

इनमें से नागेन्द्र कुन में उद्यप्रभ, सल्लिपेश सूरि प्रमुख 
आचाये हो गये हैं। चन्द्रकुल में बड़गच्छु, त्रगच्छ, खरतर- 
गच्छ, पूर्णवल्लीय गच्छ हुए तथा देवचन; सूरि, महाराज कुमार- 
पाल प्रतिबोधक -कलिकाल स्वेज्ञ श्री हेमचन्द्र सूरि भ्रमुख आचाये 
हो गये हैं जिन्हों ने सैंकड़ों संम्कृत-श्रन्थों की रचना की जो 
आज भी जेन समाज के पास शास्त्र भंडारों में विद्यमान हैं । 
निवृत्तिकुल्न सें शील्ांकाचाय, द्रोशसूरि असुख आचार हुए हें । 
विद्याघर कुत्त में १४४४ ग्रन्थों के कत्तो श्री हरिभद्रसूरि प्रमुख 
आचाये हुए हैं जिनके रचित शासत्र भी आज विद्यमान हैं। में 
स्तय॑ भी इस प्रंथ को लिखने वाला चन्द्रकुल में हूं । 


(५) प्रश्नु पाश्वेनाय के पँंतीसवें पाट पर श्री देखगुप्त सूरि 
हुए हैं ज्ञिनके समकालीन श्री देवद्धिंगणि क्षमाश्रमण ने इन से 
दो पूव पढ़े थे । 

(६) प्रभु पाश्वताथ के ४३वें पाठ पर श्री ककसुरि पंच 
प्रमाण अन्ध के कतो हुए हैं, यह ग्रन्थ भी इस ससय विद्यमान है | 


किया. 


(७) प्रश्रु पाश्वेताथ के ४४वें पाट पर देवगुप्त सुरि 


( विक्रम सं० १०७२ ) नवपद्‌ प्रकरण के करत्तों हुए हैं, यह पंथ 
सी आज विद्यमान है। 


( ६७ ) 


(८) श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की परम्परा वाले 
अनेक आचारयों ने अपने वनाये ग्रन्थों भें, इस बात का स्पष्ट 
डल्लेख किया है किज्ो उपकेशगच्छ है वह पद्ट पब्म्परा से 
तेईसवें तीथंकर श्री पाश्देनाथ से अविच्छिन्न रूप से चलना 
आता है । 

जब कि इन' उपयुक्त आचार्यों के हाथ से प्रतिष्ठा कराये 
हुए मंद्रि, प्रतिमाएं तथा रचे हुए प्रन्थ आज भी विद्यमान हैं तो 
फिर उनके होने में संशय को स्थान ही नहीं है | फिर भी जो 
पुरुष इनके होने में संशय करता है वह ऐसा ही है जेसे कोई 
अपत्े पिता, पितामह, प्रपितामह आदि वंश परम्परा में भी 
संदेह करता है | यथा कया पता कि मेरी सातवीं पीढ़ी का पुरुष 
आगे हुआ है या नहीं ? यदि इस प्रकार का संदेह कोई विवेक 
हीन करे भी तो उसे सब बुद्धिमान लोग मूखें अवबा उन्मत्त ही 
कहेंगे । इप्ती प्रकार प्रभु श्री पाश्वेनाथ की पट्ट परम्परा के पुरुषों 
तथा पाश्वेनाथ जी के द्ोने में जो संदेह करता है अथवा इंकार 
करता है उसे भी बुद्धिमान पुरुष उन्मत्त के तुल्य ही सममते हैं। 


दूसरी बात यह है कि धूतें पुरुष जो काम करता है वह 
अपने किसी सांसारिक सुत्र स्वार्थ सिद्धि के ज्िये करता है, 
परन्तु वह सब प्रकार से सांसारिक इन्द्रियजन्य सुख से रहित 
पांच महात्रतधारी ( केवल महाक्रष्ट रूप ) परम्परा को नहीं 
चला सकता | जेन घर्मं किसी धूतें का चलाया हुआ नहीं है, यहद्द 
तो अष्टादश दूषण रहित, बीतराग और स्वोाज्ञ अरिहंत का - 
चलाया हुआ है । यहां तो रवार्थे और भ्कूठ को स्थान ही नहीं है । 

८९ प्र०-कई यूरोपियन विद्वान जैपे कि प्रोफेनर ७ 
चेवर साहबादि ऐसी कल्पना करते हैं कि जेन धर्म वो बौद्ध धर्स 


( दिए ) 


के प्रन्‍्थों के आधार से खंडा किया गया है । वे यह भी बहते 
हैं कि बोद्ध धम के अनेक भिन्षु बुद्ध का त्याग करके उसके एक 
प्रतिपक्षी के रूप में महावीर के शिष्य बने ओर एक नया मत 
खड़ा कर दिया। इस कथन को आप सत्य मानते हैं अथवा नहीं ९ 

उ०--इस कथन को हम सत्य नहीं मानते क्योंकि प्रोफेसर 
जेकोबी ने आचारांग और क्ल्पसूत्र के अपने किये हुए इच्जालश 
भसाषांतर की उपयोगी प्रस्तावना में प्रो० ए० बेबर तथा समि० ए० 
वार्थ की इस उपयु क्त कल्पना को निराधार # सिद्ध किया है ओर 


& जमेन द्विवान प्रोफेसर जेकोबी ने अपनी जेन सूत्रों की 
प्रस्तावना में बहुन त्रिस्तार पृवबक विचार किया है, वे लिंखते 
हैं। “इस बात से अब सब सहमत हैं कि नातपुत्त, जो महावीर 
अथवा वर्ध मान के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे बुद्ध के समकालीन थे। 
बोद्ध प्रन्थों में मिलने वाले उल्लेख हमारे इस विचार को दृढ़ 
करते हैं कि नातपुत्त से पहले भी निम्नेथों का-जो आज जेन 
अथवा आहेत के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं अस्तित्व था । जब 
बौद्ध धर्मे उत्पन्न हुआ तब निम्रथों का संप्रदाय एक बड़े संप्रदाय 
के रूप सें गिना जाता होगा। बौद्ध पिटकों सें कुछ निम्नेथों का 
बुद्ध के अनुयायी बन जाने के रूप में वणेन आता है। इस पर 
से हम उक्त बात का अनुमान कर सकते हैं | इसके विपरीत इन 
ग्रन्थों में किसी भी स्थान पर ऐसा उल्लेख या सूचक वाक्य देखने 
में नहीं आता कि निग्रथों का संप्रदाय एक नवीन संप्रदाय है ओर 
* ज्ातपुत्त (महावीर) इसके संस्थापक हैं | हस पर से हम अनुमान 
कर सकते हैं कि बुद्ध के जन्म से पहले अति ग्राचीनकाल से 
निम्मेथां का अस्तत्व चला आता है । 

तथा फ्रेंच विद्वान डाक्टर गेरिनाट कहता है कि “यह 


च्ा 


पिमआा का. 2मी। इस व्यक ध्क 
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हिन्क 28 बा कुध अद्पानक पो०७ का जाया आपकइु७ भात्दाणग ह-० ह्जमक, 


( ६६ ) 


अन्त सें उसने यह भी लिखा है कि, “जेन धर्म के प्रतिपक्षियों 
को डचित है कि वे जेन घर्म के सिद्धान्त शास्रों पर अविश्वास 
न करें क्योंकि इनमें जो कथन हैं वे मानने योग्य हैं. ।” विशेष 
जानकारी के लिये डाक्टर बूलर साहव कृत पुस्तक से जनदंतत 





बात निःसम्देह है कि पाश्वेताथ एक ऐत्तिहासिक पुरुष थे, उनशी 


आयु एक सो वर्ष की थी तथा वे महावीर स्वामी से ढ।ई सौ व 
पहले निर्वाण पाये थे। यह बात जैन परम्परा से सिद्ध होती है । 
इस प्रकार इनका जीवन काल ईसा पूर्व की आठवीं शताब्दि सिद्ध 
होता है | श्री महावीर के माता पिता भगवान्‌ पाश्वेन्नाथ के 
अनुयायी थे । 
(70000०७व॥ 0० ज्ां8 25599 07 ]भ० 90879 909) 
प्रोफेसर जेकोबी का कथन है कि :-- 
पकश/8 43 7008 40 छ0ए९ ६09६ ?ि॥8ए28 ए३७ 
(6 [0७806+- 0६ [था879, ]थांए. (90007 8प्राधशा।- 
ए0प५ ॥॥ ॥रशेतंगड सिंध 009 (९50 एएएएक्षयाटा७, 7676 
773ए 06 507 €फ्राप्र ४ धराइ0008) 77 (6० ६४७ (:80॥009 
जाट 7907९8 0॥7 (6 [87 ४7पश्वाय78, 0047 8॥6 
पुप०7ए 9०) 4 <& .) 
अन्त में जेकोबी जेनधर्म के लिये जिस नतीजे पर पहुंचते 
हैं वह इस प्रकार हैं :«- 
“अन्त में मुझे अपना निश्चय विचार प्रगट करते दो। 
कहूँगा कि जेनघमम के सिद्धान्त मूल सिद्धान्त हैँ । यह धर्म 
स्वतन्त्र ओर अन्य धर्मों से सबेथा भिन्न है। प्राचीन भारतवर्ष 
के तत्तज्ञान का और धार्मिक जीवन का अभ्यास करने के लिये 
यह बहुत उत्तम है।” ( सम्पादक ) 


( ७० ) 


कथाओं की सत्यता के छिये देख लेना चाहिये । 

हस भी अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर 
जशिखते हैं| हम प्रश्न नं० ७८-७४६-८० में जेनवर्म की विश्व- 
मानता पग्रक्षु श्री पाश्वेताथ जी से लेकर आज तक छिख आये 
हैं जिस से प्र।फिसर ए० वेवर का उपयु क्त अनुमान सत्य सिद्ध 
नहीं हं।ता अथवा यदि बौद्धमत के सूल पिटक प्रन्‍्थों में ऐसा 
उल्लेख सी हो कि “ बुद्ध के कई शिष्य बुद्ध को छोड़कर इसके 
प्रतिप जी निम्नंथों के नेता नातपुच्त ( मद्दावीर ) के शिष्य वने 
ओर उन्होंने बुद्ध के समान नवीन कल्पना से जेनमत चलाया 7 
तब तो हमें भी जेन धर्म को प्राचीनता में संशय होना उचित है 
ओर प्रोफेप्तर ए० वेबर के अनुमान पर ध्यान देना भी उचित 
है। किन्तु वेबर की ऋत्पना की सत्यता सिद्ध करने के लिये वोद्ध 
विठक ग्रन्थों में ऐपा कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता । इसके 
विपरीत बोड्ध ग्रन्थों में ये उल्लेख तो अवश्य पाये जाते हैं कि 
“बुद्ध के समय में हज़ारों निर्नथ ( जेन साधु ) विद्यमान थे ।7 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे सब श्रमण भगवान्‌ महद्यवीर से 
पहले ही मौजूद थे जो कि तेईसवें तीथकर श्री पाश्वनाथ भगवान्‌ 
की शिष्य परम्परा से थे । 


जैनबम के शाझ्नों में वुद्ध के विषय में कई उल्लेख पाये 
जाते हैं जिन का हम संक्षिप्त रूप से यहां उल्लेख करते हैं :-- 
(१) जन प्रथमांग श्री आचारांग की टीका में ऐसा उल्लेख 
है कि :-- हु 
“मोहूलिस्त्ातिपुत्राध्यां शौद्धौरनि ध्वजीकृत्य प्रकाशित: ॥। 
इसका अथ यह है कि “सौद्लिपुत्न तथा स्वाति पुत्र ने 
शौद्धोदन को ध्यजीहकृत्य प्रकाशित किया अथात्‌ मौद्॒लायन और 


( ७१ ) 


७९५ 


सारि पुत्र इन दोनों ने शुद्धोद्न के पुत्र गौतम को ध्वजा के 
समान सवे मताध्यक्षों में सर्तोत्तम रूप से प्रकाशित किया | 
आचारांग के टीकाकर के इस केख का यह अभिप्राय है 
कि “शुद्धोदन पुत्र ( गौतम बुद्ध ) सबज्ञ तथा अतिशयमान पुरुप 
नहीं था परन्तु इसके दो उपयुक्त शिष्यों ने अपनी कल्पना से 
इसे सब से उत्तम प्रकाशित क्या । इससे स्पष्ट है कि बुद्धमत 
नवीन कल्पना का परिणाम है । 
तथा श्री आचारांग की टीका में एक लेख और भी 
पाया जाता है कि :- 
“तब्ननिकोपोसकी नंद्बलात्‌ बुद्धो्पत्तिकथानकात्‌ हेपमुपगच्छेत।॥” 
अथे :--बुद्ध के उपासक नन्‍्द्‌ की चुद्धि के बल से बुद्ध 
की उत्पत्ति हुई है। यदि इस बात को खत्य-सत्य पषेंदा में कहें 
तो बुद्ध धर्मानुयायियों को छवेप उत्पन्न होगा | इस लिये जिस 
कथन से सुनने वालों को छेप उत्पन्न हो वह जेन भुनि को पपदा 
में नहीं कहनी चाहिये। 
इस लेख से यह आशय निकऋ्नता है कि बुद्ध की सवज्ञता, 
अति उत्तमता और सत्यता बुद्ध के उस जीवन-चरित्र से 
सिद्ध नहीं होती जिस चरित्र कथा को आनन्द आदि बुद्ध के 
उपासकों द्वारा रचा गया है । 
सारांश यह है कि बुद्धघ्स गोतमबुद्ध ने चलाया परन्तु 
जेन०मे तो इससे बहुत पहिले इस अवसंपिशिं काल्न में श्री ऋषभ 
[जी से लहर श्री सद्दावीर तक चौबीस तीथकरों का चलाया हुआ 
आज तक अक्षुण्णु रूप से चला आरहा है । 
८२ प्र०--चुद्ध घर्मं की उत्पत्ति की कथा आपने अन्य 
किन्‍्हीं जेन श्वेताम्बर धर्म के शास्त्रों सें पढ़ी है ? 


( ४४ ) 


ड०--श्वेताम्बर धम के अन्थों में जितना कथन श्री आ- 
चारांग सूत्र में हम ने देखा है सो तो प्रश्न न॑० ८१ के उत्तर में 
लिख दिया है| किन्तु जेनवर्म की दूसरी शाखा जो दिगस्वर 
मत के नाम से प्रसिद्ध है उस शांखा के देवसेनाचाय ने अपने 
बनाये हुए दशन सार नामक ग्रन्थ में बुद्धधर्म को उत्पत्ति इस 
प्रकार लिखी है :-- 

“सिरिपाप्तनाइतित्थे सरयूतीरे पल्तासणयरत्यो । 
प्हियासबस्प सिस्प्तो मदासुदो बुड॒ढकित्तिमुणी | १॥ 


अर्थ :--श्री पारश्वनाथ भगवान्‌ के तीथ में सरयू नदी के 
तटवर्ती पज्ञाश नामक नगर में पिहिताखव साधु का शिष्य बुद्ध 
कीर्ति मुनि हुआ जो महाश्रुत या बड़ा भारी शाखत्रज्ञ था । 


तिमिपूरणासणेहिं अहिगययवज्जाओ परिज्यट्टो । 
रत्तेबरं घरित्ता पत्रद्चिय॑ तेश एयंत॑ ॥२॥ 


अर्थ :--मछलियों के आहार करने से वह प्रहण की हुई 
दीक्षा से भ्रष्ट हो गया और रक्ताम्बर ( लाल वसख्च ) घारण करके 
उसने एकांत मत की प्रवृत्ति की | 


मंसरस णत्थिजीवो जह फले दृह्य दुद्ध-सकरण। 
तम्हात॑ं बांछत्ता त॑ भकखे सो ण॒ पाविद्दो | १ ॥ 
अर्थ +--फन्न, द्द्दी, दूध, शक्कर आदि के समान मांघ में 
भी जीव नहीं है अतएवं उसकी इच्छा करने और भक्षण करने 
में कोई दोप नहीं है । 
मर्ज ण्‌ वज्नणिज्ज दवद॒व्व॑ जदजलं तहा एवं | 
इंदि लोए घोसिता पविट्टियं सब्ब सावज्न॑ || ४ ॥ 
अथ :-- जिस प्रकार जल एक द्रव द्रव्य है अथीत्‌ तरल 
या बहने वाला पदार्थ है, वह त्याज्य नहीं है,। इस प्रकार की 


( ७३ ) 


घोषणा करके उम्नने संसार में सम्पूर्ण पाप कम की परिपाटी 
चलोई। 
अण्णो करेदि कम्मं अण्णोतं भुजदीदि सिद्धंतं । 
परिकष्पिऊुण खूणं सवि किलच्चा शिरयमुबवण्णो ॥ ४ ॥ 


अर्थ :--एक पाप करता है ओर' दूसरा उसका फल 
भोगता है, इस तरह के सिद्धान्त की कल्पना करके ओर उससे 
लोगों को वश में करके या अपने अनुयायी बनाकर वह मरा 
और नरक में गया। 
भावाथे :- भगवान्‌ पाश्वेनाथ के तीर्थ में सरयू नदी के 
किनारे पत्नास नामक नगर में पहितास्रव मुनि का शिष्य बुद्ध 
कीति आया | उस समय नदी में बाद आई ओर अनेक भरे हुए 
मत्स्य उसमें बहते हुए किनारे पर आ लगे। उन्हें देखकर बुद्ध 
कीर्ति ने विचार किया कि मरे हुए मत्स्य में जीव तो है नहीं, इस 
लिये मांस खाने में क्या पाप है ? ऐसा निश्चय कर उसने जेन दीक्षा 
छोड़ दी ओर मांस भक्षण क्रिया । तत्पश्चात्‌ इस बात की उद्‌- 
घोषणा की कि; फत्त, फू, दही, दूध की तरद्द मांस में भी जीव 
नहीं है, इस लिये मांव खाने में दोष नहीं है | शराब पीने में 
सी कोई दोष नहीं क्‍योंकि यह भी पानी के समान एक तरल 
पदार्थ है । इस प्रकार बुद्ध धर्म चलाया तथा यह भो कथन किया 
कि सब पदार्थ क्षुशिक हैं, इस शिये पाप पुण्य का कर्ता अन्य है 
ओर भोक्ता अन्य है, इत्यादि । 
तथा बुद्ध मत के त्रथों में ऐसा भी लिखा है कि बुद्ध का 
एक देवदत्त नामक शिष्य था। उसने बुद्ध का मांस खाना छुड़ाने 
फे लिये बहुत झगड़ा किया तो भी शाक्त्य मुनि बुद्ध ने मास 
खाना नहीं छोड़ा तब देवदत्त ने बुद्ध को त्याग द्या। 


( उटध्टा ) 


' एवं बौद्ध भ्रंथों में ऐसा भी वर्णन हे कि जिस समय बुद्ध 
की मृत्यु हुई, उस दिन भी चन्द नामक सुनार के घर से चावलों 
के साथ सूअर का रांवा हुआ मांस ला#र खाया था | तब झलत्यु 
को प्राप्त हुआ। : 

श्वेतान्बर जनाचारय कलि "ल्-पवज्ष जिन्होंने श्री द्ेमचन्द्र 
ते संस्कृत-प्राकृत के साढ़े तान करोड़ शो्कों की रचना » हे 
उन्होंने अपने योगरास््र के दूसरे प्रकाश की वृत्ति में यह स्कछोक 
शिखा है कि :०-- 
स्वजन्मकाल एवात्मजनन्युद्रदारिण 
मांसोपदे शदातुख, कथ शोद्धोदनेद्या ॥ 

. अर्थ :-जिसने अपने जन्मकाल में हो अपनी माता 
माया का उदर विद्ारण किया ओर मांन का उपदेश दिया था, 
उस शुद्धौदन के पुत्र गोतम को दया कहां थी ९ 

सारांश :--बुद्ध के जन्मकाल में ही ,उसकी माता की 
मृत्यु हो गयी थी ( माता की तत्काल मृत्यु का ' वर्णन बोद्ध ग्रंथों 
में सी है) तथा चुद्ध ने मांसाहार स्वयं किया, मांध्षाह्वार का 
प्रचार कियो ओर यह्ाां-तक कि मरते समंय भी मांसाहोर करक 
मरा। इससे यद्द ज्ञात होता हे कि वंह गृहस्थावस्था से लेकर 
मृत्यु प्यन्त मांसाहारी था। जनधम में दाक्षित होने पर जब 
इसे सब प्रकार के त्याग ओर तपस्या मय जींवन'का व्यतोत्त 
करना पड़ा तो बह उसे निभा न सका ओर एक नवीन भत की 
स्थापना की जिसमें तप ओर त्याग कें मार्ग का विरोध किया 
ओर मांस मद्रिा जेसा अभह्य वस्तुओं का भा-स्वयं भ्रक्षण 
किया ओर इनके खाने का प्रचार भी किया | 

यही कारण है कि बौद्धमत के मिन्ुु तथा - बुद्धमत के 
गृहस्थ आज तक भी मांस खनि से घृणा नहीं करते । आज तो 


( , जन ) 


विज्ञान भी इस ब त का साही है कि कच्चा माँस अनगिनत जीच 
-“कीटाणुओं फा. पुछ्च है ओर उसमें प्रतिक्षण कृसि समाच जीव 
उत्पन्न होते रहते-हैं । 
इस बात से यह घात स्पष्ट है कि बुद्ध को न -तो कोई 
विशिष्ट ज्ञान था ओर न ही किसी प्रकार का त्याग था | 
क्योंकि इस मत-में मांस आदि अभक्ष्य जस्तुएँ खाने का 
निषेध नहीं है और न ही किसी प्रकार का तप और स्याग है इस 
लिये ही मांधाहारी देशों में सी इस धर्म का प्रचार आसानी से 
'हो गया |'इसके परिणाम स्वरूप आज भ संसाहाशी- देशों में 
इस मत का प्राबत्य है | 
८३. प्रें०-श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी छझ्मस्थ कितले 
फाल तक रहे तथा फेवली कितने काल तक रहे ९ 
ह उ० दीक्षा लेने के बाद १९ वए ६ मास १४ दिन छझस्थ 
'रहे तत्यश्वात्‌ ३० वर्ष केवली रहे । 
८४ 9०-अ्रसण भगवान सहावीर ने छद्यम्थावस्था -में 
कहाँ--कहाँ चौमासे किये तथा केतली अवस्था में कहा-कहाँ किये? 
उ०--छद्यस्थावस्था मे भ्रमण भगवान्‌ सह्षाबीर ने :-- 
१--अस्थिग्राम में, २-राजगृदह में, ३--चम्पा में, ४--पृष्ठ 
' चम्पा में, ६-भाद्विक्रा में, ६--भद्विका सें, ७--आलंभिया मे, 
८-राजगृह में, ६ - अन।ये देश में, १०--सावत्थी में, ११-- 
' विशाला में, १२९--चस्पा में, ये १९ चौसासे किये। केचली होने 
फे पश्च॑त्‌ बारह चोसांसे राजगृह में, ग्यारह विशाला -में, .छ 


मिथिला में तथा एक पावापुरी मे--इस प्रकार छुल त्तीस चोमासे 
किये | 


८४ १०-भ्रसण सगवान्‌ महावीर स्वामी का निर्दाण 


च् 


( ७६ ) 


किस जगह और क्ब हुआ था ! 
उ०--पावापुरी नगरी में दस्तिपात्न शजा की लेखन सभा 
में निवोण हुआ था तथा विक्रम से ४७० वर्ष पहले । विक्रम 
सम्बत्‌ १६४४ से २४१४ 'वप पहले हुआ था । 
८६ अ०-जिस दिन श्रमण भगवान महावीर स्वामी का 
निवाण हुआ था उस दिन कोन सा दिन ओर रात्रि थी ? 
उ०--अ्रभु महावीर का निर्वाण कार्तिक वि अमावस्या 
की रात्रि के अन्त में हुआ था ! 
८७ अ०-उस निवाण की रात्रि को स्मृति में बोई पद 
भारतवप में चलता है यथा नहीं ? 
उ०- भांरतवर्ष में जो दिवालीऊ का प्च चलता है सो 





48 यह पे मनाते सब हैं किन्तु किसी को यह पता नहीं 
कि यह पे कब से मनाया जाता है ओर क्यों, किसने चलाया 
ओर जिस रूप से मनाया जाता है उसका हेतु क्‍या है ? 

, (१) कोई इसका सम्बन्ध रामचन्द्र जी के अयोध्या 
लौटने के साथ लगाते हैं ओर कहते हैं कि लड्ढा से लोटकर राम 
जब वापिस अयोध्या आये अथवा राजतिलक हुआ, उस समय 
अग्नोभ्या नगर वासियों ने खुशी से दीपमाला की । परन्तु न तो 
रामायण में ऐसा लिखा मिलता है ओर किसी हिन्दु पुराण या 
वेद में -भी दीवाली पर्व सम्बन्धी इस विषय का कोई उल्लेख 
नहीं मिलता | इस लिये यह धारणा निराघार होने के कारण 
कल्पना मात्र रद्द जाती है । 

(२) कोई इसे सम्राट अशोक की दिग्विजय का सूचक 
बतलाते हैं परन्तु इतिहासकार इसे भी सत्य स्वीकार नहीं व.रते । 
(३) बौद्ध लोग इस पे को न तो मनाते द्वी हैं ओर न 


( ४७ | 


ही उन के ग्रन्थों में इस पव सम्बन्धी कोई उल्लेख हो पात्रा 


] 


जाता है । 

(४) परन्तु जे धर्म के अति प्राचीन श्वेताम्बर शास्त्र 
“कल्पपृत्र” में ब्शत है कि :-अमण भगवान महावीर स्वामी ने 
जब कार्तिक वदि अमावस्या की राजि को पावापुरी में निर्वाण 
प्राप्त किया ( ईसा पूव ५२७ ), उस समय चारों प्रकार के देवता, 
१८ देशों के जा तथा सब नर सारियों ने मिल्क कर पूजा वी 
ओर रत्लमयी दीप जलाये ( महापुरुषों का निवाण भी महा- 
महोत्सव का कारण हाता दे )। इस समय उन दीपकों के प्रकाश 


'स सारी पावा'नगरी जगमगा छब्ठी थी | फिर १८ देशों के 


राजाओं ने इसे पर्व को अपने राज्यों में सारी प्रजा का प्रति वष 
मनाने का आदेश दिया | इसी से सारी प्रजा तथा भक्त जन 
जिनेश्वर की पूजा करने के लिये इप्ते भ्रति वष मनाने लगे। जो कि 
आज़ तक हज़ारों वर्षों से बराबर सारे भारतबरष में भ्रति वर्ष 
श्रमणु भगवान महावीर के निवाण दिवस के उपलक्ष में यद्द प्रवे 
मनाया जा रहा है । स 
इसके सिवा दीवाल्ली में लक्ष्मी पूजन की पद्धति प्रचल्नित 
है, दीवाली पूजन में घरोंदा ( हटड़ो )भी रखी जाती है । उस 
हटड़ी के बीच में एक बड़ा दीपक जल्ञाकर *खा जाता है, 
खिलौने भी रखे 'जाते हैं, इन सब का क्या प्रयोजन है -इम्को 
भी कोई नहीं जानता, किन्तु इसमें भी दीवाली की रात्रि को होने 
वाली श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के -निवोण समय की 
'घटनाओं के साथ गहरा खम्बन्ध है, जिसका समाधान श्त्रेतांपर 


' जन कल्पपूत्र शाक्ष में बड़ा द्वी युक्ति संगत किया है :-- . < 


- (१) मगवान महावीर का जब निवोण हुआ “उसी समय 


(-७छ८ ) 





उनके प्रधान शिष्य गौतम गणशधर को पूर्ण ज्ञान ( फेवलब्रान ) 
को प्र प्तिहुई। मुक्ति और ज्ञान को जेनधम ने सब्र से बड़ी ल्टमी 
, साना है अतः संभव है कि आध्वात्मिक लक्ष्मी के पूजन के स्थान 
पर धीरे.धीरे बाह्य लदमी को पूजन प्रथा ने स्थान प्राप्त कर 
लिया हो । 

(२) दोवाली पूजन के समय घरोंदा (हटड़ी ) की पूजा 
सी होती है ओर उनके बीच में एक बड़ा दीपक प्रगटा कर रखते 
- हैं तथा अस-पास भिट्टी के देवी-देवता, स्ली-पुरुष तथा पशु- 
पक्षियों के खिल्लोने भी रखे जाते हैँ । क्‍्यांकि कल्पसूत्र में यह 
भी वर्णन है कि भगवान महावीर ने अपना निर्वाण होने के 
पहले सोलह पहर (मतबातर दो-दिन-रात ) समोसरणा में 
विराजमान होऋर बार ह पषंदाआ के सामने घर्म देशना दी थी. 
' जिसमें देवो-देवता. मनुष्य-मनुष्नी, तथा पशु-पक्ती सब- ने प्रभु 
के अमृतमय कल्याणक्रारी धर्म उपदेश का श्रवण क्रिया । तथा 
- गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद उनकी उपदेश सभा 
की देवताओं ओर राजाओं ने पूजा की हो, उसी की यादगार में 
' इटड़ी रखी जाती है, बीच में बड़ा दीपक रखा जाता है जो कि 
- तीथकर की स्थापना रूप होता है तथा जो खिलौने रखे जाते हैं 
' ममोतरण में देवता, सनुष्य, पशु-पक्ती.जो उपदेश सुनने आते 
थे.सो उनकी मूर्तियां रखी जाती हैं. | हटड़ी - का आकार भी 
समोसरण जेसा होता है । 

इस प्रकार दीवाली के अकाश में -हम .प्रतिव्ष श्रमण 
भगवान्‌ सहावीर स्वासी की निर्वाण, इन्द्रभूति गौतम की क्ेवल- 
ज्ञान लक्ष्मी का पूजन करते हैं ) भगवान्‌ महावीर के अन्तिम 
“समोसर ण॒ःकी रचना करते हैं ।-उसमें बड़े प्रकाशित: दीपक की 


(* ७६ ) 


श्रमण भगवान महाबीर के निवोण के निर्मित से ही चलता है; 7 
जिसे भारतचर्ष का सब प्रजा सतमर्तांतर के मतभेदों को भूल 
कर बड़े उत्साह के साथ मनाती है। 


ट८ प्र०-दीवाली की उत्पत्ति श्रमणा भगवान्‌ मदहावीर-, 
के निवोण से केसे प्रचलित हुई ९ 

उ०--श्री कल्पसूत्र के मूल पाठ में वन है :-जिस 
रात्रि को श्रमण भगवान्‌ महावीर का निवोण हु», उस रात्रि 
का नव मल्लिक जाति के राजा तथा नवलिच्छवी जाति के राजा 
जा कि चेटक महाराजा के सामन्‍्त थे उन्हं'ने वह्ठां उपवास रूप 
पीपव किया हुआ था। जब्र भगवान्‌ का निवाण हुआ तदत्र उन 
अदठारह दी राजाओं ने सोचा कि भमरतखं ड में साव उद्यात (कव रू 
ज्ञान रूपी प्रकाश) तो गया, उसके स्थान पर हमें द्रव्य उद्योत करना 
चाहिए.। तब उन राजाओं ने सारो पावा नगरी में दीपमाला 
की | उस दिन से लेकर यह दीपमालिका उत्सत्र चालू हुआ | 

जो अन्य धमोौजल्षम्बी दीवाली पर्व मनाने के कारणों का 
कथन करते हैं वे सब कल्पित हैं क्योंकि किसी मत के भी 
मुख्यशास्त्र में इस पव्‌ की उत्पत्ति का उल्लेख नहीं है । 


८6€ अ०-जब प्रभु महावीर का निवाण होने वाला था तब 
शक्रेन्द्र ने आकर प्रभु से आयु बढ़ाने. के लिये क्‍या प्रार्थना की 
थी ओर प्रेज्"ु ने उस का क्या उत्तर दिया था-? 

उ०--श्रमण भगवान्‌ मंद्दावीर से शक्रेल्द्र ने आकर यह 
प्राथेना को थी.कि :--“ददे श्रभो ! आप अपनी आयु को एक 


स्थापना कर दीपक की ज्योति को मगवान महावीर की केवलज्ञान 
मयी आत्मा की कल्पना करके अन्तिम उपदेश सभा में भगवान 
महावीर की पूजा के साज सजाते' हैं।. (संपादक ) 


( ८० “) 


चुणशमात्र के लिये बढ़ा लीजिये। क्योंकि आप के एक क्षुणसात्र 
अधिक जीवित रहने से आपके जन्म नक्षत्र पर जा भम्मराशि 
नामक तीसवां ग्रह आया हुआ वह आप के शासन का पीड़ा 
दीं दे सकेगा । 

तब प्रभु बोले :-हे शक्रेंद्र ! “यह न तो कभी हुआ है 
ओर न कभी होगा ! आयु बढ़ाने में कोई भी समर्थ नहीं । ओर 
जो मे ४ शासन को पीड़ा होने वाली है, अवश्य होगी । हानहार 
को कोच टाल सकता है १” 


6० प््र०-इससे तो यह पघिद्ध हुआ कि कोई भी देहधारी 
आयु नहीं बढ़ा सकता ९ 

उ०--हां यह बात सत्य है कि कोई भी देहधारी आयु 
नहीं बढ़ा सकता | 


€ २ प्र०-अनेक मतावतम्बी कहते हैं. कि योगाभ्य'स 
आदि करने से आय वढ़ जाती है, यह कथन सत्य है या नहीं ९ 

ध०--यहद्द सात्र अपनी मद्त्ता बढ़ाने के लिये लोग 
गप्पें हांकते हैं। क्‍योंकि इस जगत में होने वाले चोब्रीस तीथ ऋर, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पातंजति, व्यास, चुद्ध, ईसामसीह ((-॥750) 
मुहम्मद इत्यादि जितने भी मत चलाने वाले समर्थ पुरुष गिने 
जाते हैं इनमें से कोई भी अपनी आयु नहीं बढ़ा सका तो फिर 
सामान्य जीवों की क्‍या शक्ति है जो आयु को बढ़ा सके । यदि 
किसी ने बढ़ाई दो तो अब तक जीता क्यों नहीं रहा ९ 

&२ प्र०-अ्रसण सगवान महावीर के भाई नन्द्विधेन, 
तथा उनकी संसारावस्था की यशोदा स्त्री, बेटी, एवं जंवाई 
जमाली ने अपना जीवन कसे व्यतीत किया ९ 

ड०--राज़ा नन्दिवर्धन तो श्रावक धर्म पालन करता रहा। 


( ८ ) 


यशोदा भी श्रातिका धर्म का पालन करती रही ( क्योंकि इस के 
दीक्षा लेने का बत्तांत मेंने तो किसी शारत्र में नहीं देखा तथा 
इनकी पुत्री ने एक इज़ार स्त्रियों के साथ तथा जंवाई जड़ाली ने 
पांच सौ पुरुषों के साथ प्रभु श्री मद्दावीर के पास दीक्षा ली थी । 


8३ प्रं०-अ्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जो अन्त 
समय में सोलह पदर तक देशना दी थी, उसमें क्या-क्या उपदेश 
दिया था ९ म 


उ०--प्रभु ने अपनी अन्तिम देशना में ५५ अध्ययन श्रशुभ 
कमे विपाक के जिसमें जीव अपने किये हुए अशुभ कर्मों का 
भवांतर में कैसे-केसे फल भोगते हैँ इस बात का वर्णन है, ४४ 
अध्ययन शुभ कर्म के जिन में जीव अपने किये हुए शुभ कर्मों क 
भवांतर में कैसे-केसे फल भोगते हैं इस बात का वर्णन है, ३६ 
अध्ययन बिना पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर के कथन किये | तत्पश्चातू 
५४ शुभ विपाक नामक अध्ययनों में से एक प्रधान नामक 
अध्ययन कथन करते हुए निवोण प्राप्त किया था .। यह कथन 
“संदेह विषोषधि” नामक तांडू पत्र पर लिखी हुई पुरानी कल्प- 
सूत्र पर लिखी हुई टीका में है । 

ये सब अध्ययन श्री सुधमा स्वामी जी ने सूत्र रूप गूथे 


१0. 





इस प्रकार दीवाली के प्रकाश में हम प्रति वर्ष श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी की निवोण, इन्द्रभूति गोतम को केवल 
ज्ञान ल्द्मी का पूजन करते हैं । भगवान्‌ मद्दाबीर के अन्तिम 
समोसरण की रचना करंत हैँ। उससें बड़े प्रकाशित दीपक की 
स्थापना कर दीपक का ज्योति को सगबान्‌ महाबीर की केवलज्ञान 
मयी आत्मा की कल्पना करके अन्तिम उपदेश खभा में भगवान 
सहादीर की पूजा फे साथ सज्ञाते हैं. । ( संपादक ) 


( एझम ) 


अथवा नहीं, इस विषय का लेख किसी शास्त्र में मेरे देखने में 
नहीं आया। 


&४ प्र०-जेनघर्म में रूढ़ि से कई लोग ऐसा कहते हैँ कि 
श्री उत्तराध्ययन जी के छत्तीस अध्ययन दीवाली की रात्रि में 
कथन करके सेंतीसवां अध्ययन कथन करते हुए भ्रमण 
भगवान महावीर मोक्ष गये | सो यह कथन सत्य दे था नहीं ९ 


* ल०->यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि कल्पसूत्र की मूल 
टीका के विरुद्ध है तथा श्री भद्रबाहु स्वामी ने उत्तरोध्ययन की 
नियुक्ति में ऐसा कथन किया है कि :-(१) उच्चगध्ययन का 
दूसरा परीषह अध्ययन तो कर्मप्रवाद पूर्व के सत्तरहवें पाहुड़ से 
उद्धार करके रचा है । (२) आठवां अध्ययन श्री कपिल केवली 
से रचा है। (३) दसवां अध्ययन गौतम रचामी के अष्टापद से 
होकर वादिस लौटने पर प्रभु ने गौतम को धर्य देने के लिये 
चम्पा नगरो में कथन किया था। (४) तेईसवबां अध्ययन केशी- 
गौतम के प्रश्नोत्तर रूप स्थविरों ने रचा था । (४) कई अध्ययन 
प्रेत्येक बुद्ध मुनियों के रचे हुए हेँ । (६) वथा अनेक अध्ययन 
जिन भाषित हैं । इसलिये उत्तराध्ययन सूत्र का श्रमण भगवान 
भमद्दावीर ने दीपाली की राज्ि को कथन किया है, ऐसा सिद्ध 
नहीं होता। 
” &४ प्र०-निवोण शब्द का क्‍या थथ दे ९ 
उ०-सबे करे जन्य उपाधि रूप अप्नि का बुक जाना निर्वाण 
कहलाता है, अथोत्‌ सर्वोपाधि से रहित, केवल शुद्ध, बुद्ध, 
'&& "कं रूप जो आत्मा का स्वरूप प्रगठ होता है, उसे निर्बाण 
कहते हैं। ' द 


“प 


( प्र ) 


8६ प्र ०-ज्ञीव को निवोण पद कब प्राप्त होता है ? 

उ०--जब जीव के शुभाशुभ सबे कर्म नष्ट हो जाते हैं 
तब जीव को निर्वाण पद प्राप्त होता है। ु 

६७ प्र०-निदोण होने फे बाद आत्मा कहां जाती है , 
ओर कहा रहती है ? ' 

उ०--निवोण होने पर आत्मा ज्ञोक के अग्रभाग सें जाती 
है तथा सादि अनन्त काल तक सदा वहां ही रहती है । 

8६८ प्र ०-कर्म रहित आत्मा को लोक के अग्रभाग में 
कोन ले जाता है ९ 

उ०--आत्मा में ऊध्वे गसन स्वभाव है, उस सरवभाव से 
आध्मा लोक के अम्रभाग तक जाती है। 


8६ प्र०-आत्मा लोकाप्र के. आगे क्‍यों नहीं जाती ९ 
उ०--आत्समा में ऋध्वेगमन स्वभाव तो हे, परन्तु चलते में 
गति-सहायक धर्मास्तिक्य लोकाग्र से आगे नहीं है, इस लिये 
नहीं जाती है। जेसे मछल्ली में तेरने को शक्ति तो है परन्तु जल 
बिना नहीं देर सकती, इस्री प्रकार मुक्तात्मा भी समझता । 
१०० प्र०-सदे जीव किसी काल में निवोण पद पायेंगे 
या त्ञहीं ९ 
उ०-सब ज्ञीव किसी काल में भी निवोणपद नहीं पायेंगे। 
१०१ 97१्०-द्या सबवे जीव एक सरोखे नहीं हैं जो सब 
लिवोणपद नहीं पा सकते ? 
उ०--जीव दो प्रकार के हैं. :--एक भव्य, दूसरे अभव्य | 
अमसव्य जीव कभी भी निवोणपद को प्राप्त नहीं करेंगे, क्‍योंकि 
अनादि स्वभाव से ही इन में निर्वाण॒पद्‌ पाने की योग्यता नहीं 


( पे ) 


है । और जो भव्य जीव हैं, उनमें निवाणपद पाने की योग्यता 
तो है, परन्तु जिस जिस को निवोण होने के निमित्त मिलेंगे, वे 
ही निवोणपद पावेंगे, अन्य नहीं | 


१०२ 9१०-सदा जीवों के मोक्ष जाने से किसी काल में 
सभी ज्ञीव मोक्षपद पा जावेंगे, तब तो संसार में अभव्य जीव 
ही रद जावेंगे । तब तो मोक्ष मार्ग बन्द हो जायेगा ? 

उ०--भव्य जीवों की राशि आकाश फे शदेशों की तरह 
अनन्त है तथा अनागत काल के समय की तरह अनन्त दे | 
कितना ही काल व्यतीत हो जावे तो भी अनागतकाल का अन्त 
नहीं आता है, इसी प्रकार सदा मोक्ष जाने से जीब भी समाप्त 
नहीं होते | 

इस लोक में निगोद जीवों के असंख्य शरीर हैं | प्रत्येक 
शरीर में अनन्त-अनन्त जीव हैं | उनमें से- अननन्‍तवें भाग 
प्रमाण जीव अतीत काल में मोक्ष पाये हैं ओर-इनसें से 
अनन्तवें भाग प्रमाण अनन्त जीव अनागत काल में मोक्ष पद 
पावेंगे | इस लिये मोक्ष मार्ग बन्द नहीं होगा । 


१०३ भअ०-आत्मा अमर हे कि नाशवान ९ 
उ०--आत्मा सदा अविनाशी है, स्वेथा नाशवान नहीं है। 


१०४ प्र०-आत्मा असर ओर अविनाशी है इस में 
क्या प्रमाण है ९ 

उ०--जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उस का नाश भी 
होता है, परन्तु आत्मा की उत्पत्ति नदीं हुई ,है ।, क्योंकि जिख 
वस्तु की उत्पत्ति होती है उस का उपादान ( जिस वस्तु से पदार्थ 
घना ) कारण भी होता है। जेसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी 
का पिड है। इंसी प्रकार आत्सा का भी डउपादान कारण कोई 


( पड ) 


अरूपो श्ञानवान्‌ वस्तु होनी चाहिये, जिस से आत्मा बने । 
ऐसा तो आत्मा से पहले कोई भी उपादान कारण नहीं है । इस 
लिये आत्मा अवादि अनन्त अविनाशी वस्तु है। 


१०४ प्र ०-यदि ईश्वर को आत्मा का उपादान कारण 
मान लिया जाय तब तो आत्मा अनित्य माननी पड़ेगी ९ 


उ०--यदि ईश्वर आत्मा क्रा उपादान कारण हो तब तो 
इंशवर और सब संसारी आत्माएं एक ही सिद्ध हो जायेंगे क्‍योंकि 
अपने उपादान कारण से कार्य भिन्न नहीं हात। | 


१०६ प्र०-यदि ईशूर और सब संसारी आत्माएं एक 
ही सिद्ध हो जायेंगे तो इस में क्‍या हानि है ९ 


उ०--यदि ईश्वर और सब संसारी आत्माएं एक ही सिद्ध 
होंगे तो यह कहना पड़ेगा कि नरक, तियच गति में भी ईश्वर 
ही जावेगा, और धम्माधर्म करने वाला भी ईश्वर, चोर, जार, 
लुचचा, लफंगा अगस्यगासी इत्यादि सब काम का कर्ता ईश्वर ही 
है और यह भी मानना पड़ेगा कि वेद, पुराण, बाईबल, कुरान 
प्रमुख शास्र भी ईश्वर ने अपने ही प्रतिबोध के वास्ते रचे | तब 
ती इंश्वर अज्ञानी सिद्ध होगा और डसके रचे हुए शास्त्र भी भूठे 
ओर निष्फल सिद्ध होंगे। जब ऐसा सिद्ध होगा तब तो माता, 
बहिन, बेटी के गमन करने को भी संकोच न होगा । जिस फे 
मत में जो कुछ आवेगा चद्द पाप करेगा। क्यांकि सब कुछ करने 
कराने, फल सोगने-भुगताने वाला स्वयं ईश्वर ही है। ऐसा मानने 
से तो जगत में वाममार्गी श्रथवा नास्तिक मतों को खड़ा करने 
वाला स्वयं ईश्वर सिद्ध हो जायगा। 


१०७ प्र०-जीवों का पुन्जेन्म किस कारण से द्योता है। “ 


( ८६ ) 


उ०--अठा रह पापों को सेवन करने से इसे पुनजन्म लेना 
पड़ता है। वे १८ पापस्थान ये हैं. :-- 


(१) जीवहिंसा (२) भूठ बोलना (३ चोरी करना '४) मैथुन- 
विषय सेवन करना (५) परिग्रह रखना (संग्रह करना) (६) क्रोध 
करना, (७) माया-छल्न प्रपंच करना, (८) मान-अहंकार करना, 
(६) लोभ-लालच करना, (१५) राग-स्नेह करना, (११ ह्वेष-ईष्यां 
करना (१२) ऊल्ह-क्लेश करना. (१३) अभ्याख्यान-कूठा दोष 
लगाना, (१४) पैशुन्य-चुगली करना, (१५) पराई निशा करना, 
(१६) रति-अग्ति-हष अथवा शोक करना, (१७) माया खझतपावाद- 
कपट सह्दित कूठ बोलना, (१८) मिथ्याद्शेन शल्य-कुदेव, ऊुंगुरु 


श्र 


कुघर्स इन दीनों को क्रमशः सुदेव, सुगुरु, सुधम करके मानना | 
१९०८ प्र०-जोबों का पुनर्जन्म कैसे बन्द हो सकता है 7 
उ० - उपयुक्त अठारद पार्षों का त्याग करे और पूर्वजन्म 
में इन अठारह पापों के सेवन से जो कम बांधे हैं. उनको 
अरिहंत की आज्ञानुसार ज्ञान, भ्रद्धा, जप, तप करने से सवंथा 
नाश करे, फिर पुन्जन्म नहीं होता है । 
१०६ प्र०-त थं॥ र मद्दाराज के प्रभाव से अपना 
कल्याण होगा या अपनी आत्मा के गुणों के प्रभाव से ९ 
उ० --अपनी आत्मा का मित्र निञज्ञ स्वरूप-केवल ज्ञान 
दर्शंगादि जब भ्रगठ होंगे, उस के प्रभाव से दसारा-तुम्हारा 
सोक्ष होगा 
११० प्र०-थदि अपनी आत्मा के गुणों से दी मोक्ष 
होता है तो तीर्थ ऋर भगवान्‌ की भक्ति करने का क्या प्रयोजन है ? 
उ०-तीर्थकर भगवान्‌ की भक्ति करने में तीथेऋर 


है . 


सगवान्‌ निमित्त, कारण है। बिना निमित्त के अपनी आत्मा 


( घ७ ) 
के गुण रूप उपादान कारण कभी फल्न नहीं देते हैं। यदि तीथ- 
कर निमित्त भूत हों तब भक्ति रूप उपादान कार्ण प्रगट होता 
है।उसध ही स आत्मा के सब गुण प्रगट होते हैं, जिन से 

. मोक्ष होता है। जेस घट बनने में सिट्टी उपादान कारण है तो 
भी पिना कुत्लाल चक्र-दूंड-चीवरादि निसित्त के कभी घट नहीं 
बनता । वैसे ही ती4कर रूप निमित्त कारण बिना आत्मा को 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । इसलिये तीथे'कर की भक्ति अवश्य 
ही करनी चाहिये। 

१११ प्र ०-जगत्‌ में जीव पुर्य पाप करते हैं, उनका फल 
देने वाला परमेश्वर है या नहीं ९ 

उ०--पुण्य पाप का फल्ल देने वाला परसेश्वर नहीं है। 


११२ भ०-यदि ईश्वर को पुण्य पाप का फल देने वाला 
मान लिया जावे तो क्या दज है ९ 

उ०-यदि ईश्वर को पुण्य-पाप का फल देने वाला सान 
लिया जावे तब ता इंश्वर की ईश्वरता को कलंक लगता है । 


११३ प्र०-क्या कलंक लगता है ९ 
उ० -अन्यायता, निदंयता, अभमर्थता, अज्ञानता, आदि 


१९४ प्र०-पुण्य-पाप का फन्न देने से ईश्वर में अन्याय- 


ता का दूषण किस प्रकार आ जावेगा ? 

उ०--जब एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी का सिर 
तलवार आदि से काटा, ततब्र मस्तक के कटने से उसे मद्दा पीड़ा 
भोगनी पड़ी | ईश्वर ने पहले पुरुष के हाथ से दूसरे का मस्तक 
कटवाकर उसके पाप का फल भुगताया । फिर पहलपुरुष को फांसी 
आदि से मरवा कर दूसरे पुरुष क सिर काटने रूप अपराध 
का फ््ठ शुगताया | इंसर ने पहले तो एक आदमी -का सिर 


( मभ८ ) 


कटवाया और सिर काटने वाले को फांसी दिल्ववाई। ऐसे काम 
करने से ईश्वर अन्यायी सिद्ध द्ोता है. । 

११४ भ्र०-पुस्य पाप का फल अझुगताने से इश्वर में 
निदेयता शिस प्रकार सिद्ध होती है ९ 

उ०--जब ईश्वर कई जीवों को महादुःखी करता है. तब 
निदेयी सिद्ध होता है। स्वयं शास्त्रों में तो यह कहता है- 
४ किसी जीव को सत मारो, दुःखी भी न करो, भूखों को 
देवकर खाने को दो ”। ओर इंश्वर स्वयं तो उपयु क्त काय 
करता नहीं | क्योंकि अकालादि में लाखों करोड़ों मनुष्यों को 
भूख से सृत्यु हो जाती है, उन्हें खाने को भी नहीं देता । इस 
लिये निदंयी सिद्ध होता है । 


११६ अप्र०-€श्वर तो जिस जीव ने जेसा-जेसा पुर्य पाप 
किया है उस को वेसा-बेसा फल देता है । इस में इश्वर को 
कुछ दोष नहीं लगता, जेसे राजा चोर को दंड देता है और 
अच्छे काम करने वाले को इनाम । 

उ०--राजा तो सब चोरों को चोरी करने से बन्द नहीं 
कर सकता | चाहता ता है कि मेरे राज्य में च।री न हो | परन्तु 
ईश्वर को तो लोग सब सामथ्य बाला कहते हैँ तो फिर बह्द 
जीवों को नये पाप कर्म करने से क्‍यों नहीं रोकता ? न रोकने 
से ईश्वर जान बूमकर तो जीभों से पाप कराता है, फिर उस 
का दंड देकर जाबों को दु.खी क'ता है। इसी हेतु से अन्याथी 
निर्देय', असमर्थ ईश्वर घिद्ध होता है। इसी लिये ईखर किसी 
को पुणय पाप का फल नहीं देता । यरिं इस विषय के लिये 
विशेष ज्ञान प्राप्त करने को जिज्ञासा हो तो हमारे लिखे हुए 
जेनतरवादुर्श लास पुत्तक को पढें । 


। ( छू६ ) 


११७ १०-यदि इंश्वर पुरथ पाप का फल्न नहीं देता तो 
जीवों को अपने किये पुएय पाप का फल्न केसे मिलता है ९ 

उ०--जब जीव पुण्य पाप करते हैं तब उनके साथ ही 
उनके फल भं।गने के निमित्त भी बना लेते हैं। उन्हीं निमित्तों 
के द्वारा जीव शुभाशुभ कर्मो का फत्न भोगते हैं । 


११८ प्र०--ज्ञग्त्‌ का कर्ता इश्वर है-या नहीं ९ 

ड० -जगत्‌ तो प्रवाह से अनादि चला आता है, किसी 
का मूल से रचा हुआ नहीं है | काल, स्वभाव, नियति, कमे, 
चेतन आत्मा और जड़ पदार्थ इनके सर्वे अनादि नियमों से 
यह जगत्‌ विचित्र रूप प्रवाह से चल्ना हुआ उत्पाद, व्यय 
ध्र व स्वरूप से इसी तरह चला जायेगा | 


११६ अ०-भगवान्‌ महावीर स्वासी ने तीथंकरों की 
प्रतिमा पूजने का उपदेश दिया दे या नहीं | 
उ०--अश्रमण भगवान महावीर स्वासी ने गृहस्थों के त्रिये 
जिन प्रतिमा की द्रव्य ओर भाव दानों प्रकार से पूजा करने का 
उपदेश दिया है, परन्तु साधुओं के लिये केवल भाव पूजा का 
ही उपदेश दिया है । 
१२० प्र०-जित प्रतिमा की पूजा के बिना जिनकी सरईाक्ति 
हो सकती है या नहीं १ - 
उ०--जिन प्रतिमा के बिना भगवान्‌ का स्वरूप स्मरण 
नहों हो संकता | इसल्ये जिम प्रतिमा के बिना गृहस्थों से ज्ञिन 
राज की भक्ति नद्दों हो सकती | 


१२९ ५१्र०-जिन प्रतिमा तो पापाणादि की बनी हुईं है 
उस के पूजने और गुणस्तव॒न करने से क्‍या राम होता है ? 


( ६० ) 


उ०--हम जिन प्रतिसा को पत्थर समझ कर नहीं पूजते, 
किन्तु उस प्रतिमा के द्वारा साक्षात्‌ तीथकर भगवान की पूजा 
स्तुति करते हैं। जेसे सुन्दर स्त्री का चित्र देखने से असल स्त्री 
का स्मरण हो जाने से कामी काम पीड़ित हो जाता है उसी 
प्रकार जिन प्रतिमा को देखने से भक्त जनों को असली तीथेकर 
के रूप का स्मरण हा आता है जिससे जिन भक्ति से उन का 
कल्याण हो जाता दे | 


१२२ भ्र०-पुष्पादि से जिन प्रतिमा की पूजा करने से 
श्रावकों को पाप लगता दे या नहीं ? 

उ०--जिन श्रतिमा की फूल आदि से पूजा करने से संसार 
का क्षय होता है अथात्‌ मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। और जो 
किचित्‌ द्रव्य हिंसा होती है सो कूप के दृष्टांत समान पूजा से 
ही नष्ट हो जाती है, यह कथन आवश्यक सूत्र में है | 

१२३ भ्र०--क्या सब देवता जेन धर्मी हैं ९ 

उ०--सभी देवता जेन धर्मी नहीं, कितनेक हैं। 


१२४ अ्र०--जेन धर्मी देवता की भक्ति साधुओं तथा 
श्रावकों को करनी चाहिये कि नहीं ? 


उ०--सम्यगू दृष्टि देवता की स्तुति करना जेन धर्म में 
निषिद्ध नहीं क्यों कि श्रुत, देवता ज्ञान के विन्नों को दूर करते 
हैं। सम्यग्‌ दृष्टि देवता धर्म में होते हुए विन्नों को दूर करते हैं । 
ओर कोई जीव इस सांसारिक झुख के लिये भी यदि सम्यगू 
दृष्टि देवताओं का आराधन करे तो भी निषेध नहीं दे । साधु 
भी जेन घर्म की उन्नति तथा विप्नों की शांति के लिये सम्यगू 
दृष्टि देवता का आराधन ओर स्तुति कर सकते दें। यह कथन 
पंचाशकादि शास्त्रों में है। 


( ६१ ) 


१२४ प्र०--जब जीव अपने किये हुए कर्मों का ही फल 
भोगते हैं तब देवताओं का आराधन करने की क्‍या आ- 
बश्यकता है ९ 
क्‍ उ० - जैसे अशुभ निमित्तों के मिलने से अशुभ कम का 
फल डदय होता है बेंसे ही शुभ निमित्तों के मिलने से अशुभ 
कर्मोद्य नष्ट भी हो जाता है। इसलिये अशुभ कर्मोदय दूर 
करने में देवता भी निमित्त हैं । 


९२६ प्र०--जेन धर्सी अथवा अन्यमरति देवता बिना 
कारण किसी को दुःख दे सकते हैं या नहीं ९ 

उ०--जिस जीव के अशुभ कर्मों का किसी देवता के 
निित से उदय होना है उस को तो द्ेषादि कारणों से दुःख 
दे सकते हैं । दूसरों को नहीं । 

१२७ प्र०--संप्रति राजा कौन था ? 

उ०--प्रभु महाबीर का समकालोन राजा भ्रेणिक्त 
(बिम्बसार) राजगृही का राजा था। बस की गद्दी पर उस का 
पुनत्न अशोक चन्द्र (कोशिक) बेठा ओर उस ने अपनी राजधानी 
चस्पा बनायी | उस की गद्दी पर उस का पुत्र उदायी बठा । उस 
ने अपनी राजधानी पाटलीपुत्र बगायी । राजा उदायी के कोई 
पुन्न नहीं था इसलिये उस की गही पर नायिका पुत्र नन्द बेठा। 
इस की नव पीढ़ियों ने नन्‍द के नाम से ही राज्य किया इस 
लिये वे लव ननन्‍्द्‌ कहत्लाय। नवमें नन्‍द की गदही पर मोय्येबंशी 
चन्द्रगुप्त बेठा । उस की गद्दी पर उस का पुत्र बिन्दुसार बेठा । 
उस की गदही पर उस का पुत्र अशोक श्री बैठा । उस का पुत्र 
कुणाल आंखों से अंधा था इस लिये उसे राज्य गद्दी नहीं मिली 
उस कुणाल का पुत्र संप्रति हुआ, इस का जिस दिन जन्म हुआ 


( ध्थू ) 


उसी दिन से अशोक श्री ने उसे अपनी राजगही पर वेठाया । 
यही सम्प्रति नामक राजा हुआ है । 

प्रेशिक, कोशिक और उदायी ये दीनों जेन धर्म को 
मानते थे | नवनन्द कौन से धर्म के अनुयायी थे यह में नहीं 
जानता । चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार] ये दोनों भो जेन घर्मा 
नुयायी थे। अशोक श्री भी जैन धर्मातुयायी था । कहते हैँ 


कि बाद में इससे बोद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। यह ' 


संग्रति राजा तो परस जेन धर्मीथा। - 


१२८ प्र०--संप्रति राजा ने जेन धर्म के लिये क्या-क्या 
काय किये ? 


उ०--संप्रति राजा सुहस्ती आचाये का बारद्द अतधारी 
शावक शिप्य था । इस ने द्राविड़, आँध्र, करशणादक आदि 
तथा काबुल कुराशानादि अनाये देशों में जेन साधुओं] का 
विहार कराकर जेन धर्म फेलाया । निनानवे हजार (६६०००) 
जीणे ज्ञिन मंदिरों का उद्धार कराया ओर छुब्बीस इजार 
(२६०००) नये जेन मंदिर बनवाये। सथा करोड़ तवीन जिन 
प्रतिसाएं बनदा कर उन की प्रतिष्ठा करवाई। इस के बनाये 
हुए जेन मंदिर गिरयार-नाड़ोला आदि स्थानों में अब 
भी सोजूद हें एवं इस की बनवाई हुई से'कड़ों अत्यन्त मनोज्ञ 
जिन प्रतिमाएं आज तक जिन मंदिरों में विद्यमान हैं। साव सौ 
दान शालायें तथा प्रजो के उपकाराथ औषधालय भी खोले थे । 
इस प्रकार राजा संप्रति ने जेन धर्म की बहुत-उन्नति, चृद्धि 
ओर प्रभावना कीं थी। यह भगवान महादीर के २६१ वर्ष 
बाद (ईसा-पूर्वे २११४ वर्ष) हुआ हे । 


१२६ अ०-कक्‍्या मनुष्यों हि कोई एसी शक्ति भी दे 


स्थान 


( ६३ ) 


कि जिसके प्रभाव से वे अद्भुत काम कर सकते दे ! 


उ०-मनुष्य की अनन्त शक्तियां कर्मों के आवर्णों से 
ढकी हुई हैं | यदि वे सब शक्तियाँ आवरण बह़ित हो जावे 
ता मनुष्य चमत्कारी अद्भुत काम कर सकता हे । 


१३० प्र०--वे शक्तियाँ किस से ढकी हैं! 
उ०--आठ कर्मों की अनम्त प्रकृतियों ने आच्छादन कर 
(ढक) रखी हैं | 
१३१ प्र ०-इम ने तो आठ कर्मा को १४८ भ्रकृतियां 
सुनी हैं, आप अनन्त केसे कहते हैं ९ 
ड०--१४८ अथवा #ए८ ये आठ कर्सो की मध्यम 
प्रकृतियों के भेद हैं, और उत्कृष्ट को अनन्त भेद हैं. क्‍योंकि 
आंत्मा के अनन्त गुण हैं. उन का ढांकने वाली कर्म प्रकृतियां 
भी अनन्त हैं | 
११२ #०-मनुष्य में जो शक्तियां अद्भात काम करने 
- बाली दैं उनके नाम तथा क्रिचित्‌ रवरूप का व्णेच करो । तथा 
ये सब लब्वियाँ क्रिस जीव को किस काल में द्वोती हैं ९ 
उ०--शुभ अध्यवसाय तथा उत्कृष्ट तप संयम के आचरण 
से तत्तक्म का क्षत्र ओर क्षयोपशम होकर आत्मा में जो विशेष 
शक्ति उत्पन्न होती है उसे लब्धि कहते हैं। शाखत्रकारों ने अट्टा स 
प्रकार की ल्ब्धियों बतलाई :--- 
आमोसहि विप्पोसहि खेलोसहि जल्लओसही चव । 
सव्वोसद्दि संभिन्‍्ने ओही रड विउलमह लड़ी | 
चौरण आसीदिस केवलिय गणहारिणो य पृच्चधरा । 


( ६४ 9 
अरहत चकबद्दी बलदेवा वासुदेवा य ॥ क्‍ 
खोर महु सप्पि आसव ऋोट्टय बुद्धी पयाणुसारी य | 
तह वीयचुद्धि देयग आहारग सीय लेसा य ॥ 
वेउव्बि देह लड़ी अक्खीण महाणसी पुलाया य | 
परिणाम तब वसेण एमाई' हुंति लड़ी ओ ॥ 


अर्थ : - (१) आमशॉपधि लब्धि । (२) विप्रुडीपधि । 
लब्धि । (३) श्लेष्मीषधि लब्बि । (४) जल्लौषधि लब्धि । (५) 
सर्वोपधि लब्धि | (६) सम्भिन्नश्रोत्र लब्धि | (७) अवधि लब्धि । 
(८) ऋजुमति लब्धि । (६) विपुल्मति लब्चि । (१०) चाग्ण 
लब्धि। (१९) आशीविप ल्ब्चि | (१२) केचली लब्धि | (१३) 
गणधर लब्धि । (१४) पू्वंधर लब्धि | (१५) अरिहन्त लब्धि | 
(१६। चक्रवर्ती लब्चि। (१७) वलदेव लब्बि | (१८) वासुदेव 
लब्धि । (६६) क्षीरमधु सर्पिराश्रव लब्बि । (२०) कोएकबुद्धि 
लब्बि। (२१) पदानु भारी लब्वि | (२२) बीजबुद्धि लब्ध्रि। (२३) 
तेजोलेश्या लब्चि । (२४) आद्वारक लब्बि । (२४) शीतल्लेश्या 
लब्धि। (२६) वेक्िय लव्यि | (२७) अक्षोण सद्दानसी ल्घि । 
(२८) पुल्लाक लब्धि | 


(१) आमर्शौपधि--ज्ञिस लब्धि के प्रभाव से' द्याथ-पेरादि 


अवयवों के स्पशेमात्र से द्वी रोगी स्वस्थ हो जावा है. वह आम- 
शेषधि लब्वि कदलाती है। यह लब्धि साधु को द्वी होती हे । 
(२) विप्रुडौषधि लब्धघि--विम्नुड शब्द का अथ है मल्मूत्र। 
जिस लब्धि के कारण मुनि के मलमूत्र आदि में सुगन्ध आने 
लगती है और व्याधि शमन के लिये वे ओपधि का काम देते हैं, 


आकर 
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वह विश्रुडोपधि लब्धि कहलाती है । यह त्व्धि साधु का ही 
होती है । | 
(३) श्लेष्मोपधि लब्धि--जिस के प्रभाव से लब्धिधारी 
के श्लेष्म थूक से सुगन्‍्ध आती है और रोगी के शरीर को लगाने 
से सब रोग तत्कात्न नष्ट हो जाते हैं, वह श्लेष्मौषधि लब्धि 
कहलाती है । यह ल्ब्धि साधु को ही होतो हैं | 

(४) जल्लोषधि त्रब्धि--जिस के प्रभाव से साधु के शरीर 
का मेल और पसीने से रोगी के सब रोग शांव हो जावें उस 
जल्लौषधि लब्धि कहते हैं. | यह लब्चि साधु को हातो है । 

(५) सर्वोषधि ल्धि--जिस लब्धि के प्रभाव से मल, 
भूज, नख, केश, रोम आदि सब औपधि रूप हो जाते हैं ओर 
उन से रोग के सब रोग नष्ट हो जाते हैं, वह सर्वोषधि ल्ब्प 
दे । यह भो साधु को होती है । 

(६) संभिन्नश्रोत्र लब्धि--जो शरीर के प्रत्येक भाग से 
सुने उसे संभिन्न श्रोता कहते हैं । ऐसी शक्ति जिस लब्धि से प्राप्त 
हो उसे संभिन्नश्रोत्र ल्ब्धि कद्दते हैं । 

अथवा कान, आंख, नाक, जोभ और शरीर ये इन्द्रियां 
अपने अपने विपय को अहरण करती हैं, किन्तु जिस लब्धि के 
प्रभाव से किसी सी एक इन्द्रिय से दूसरी सभी इन्द्रियों के विषय 
भहण किये जा सकें वह सम्भिन्नभरोन्र त्न्धि है। 

अथवा जिस त्ब्धि के प्रभाव से लब्धिधारी बारह योजन 
में फेली हुई चक्रवर्ती की सेना में. एक साथ बजने वाले शंख, 

री, काहला, ढबका, घंटा आदि सत्र वाजित्रों के शब्द प्रथक- 


ध्थक्‌ रूप से सुन सके, चह सम्मिन्नश्रोत्र लब्धि है। यह साधु को 
होती हे। , ४ 
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(७) अवधिज्ञान व्यि--जिस ज्ब्धि के प्रभाव से अवधि* 
ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे अवविज्ञान लब्धि कहते हैं । यह 
लब्धि चोरोगति के ज्ञीवों को होतीं है तथा विशेष कर साधुओं 
को होती है। हे 

(८) ऋज्जुमति लव्धि--ऋजुमति ओर विपुल्मति मनः 
पर्ययज्ञान के भेद हैं| ऋजुमतिमनः पर्ययज्ञान वाला अढाई द्वाप 
से कुछ कम (अढाई अंगुल कम ) क्षेत्र में रहे हुए संक्ञी पंचेन्द्रिय 
जीवों के मनोगत भाव सामान्य रूप से जानता है। जिस लब्धि 
से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है वह ऋजुमति लब्वि है । यह 
साधुओं को ही होती है अन्य को नहीं । 

(६) विपुलमति लब्धि--विपुलमात मन: पर्ययज्ञान वाला 
अढ़ाई द्वीप में रहे हुए संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के मरनोगत भाव 
विशेष रूप से स्पष्टता पूवेक जानता है । जिस ल्ब्वि के प्रभाव: से 
ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है बह-विपुल्लमति लब्धि है। यह्‌ लब्धि 
साधु को द्वी होती है । यह लब्धि केवल्ज्ञान के हुए बिना नहीं 
जाती । 

(१०) चारण लव्वि--जिस लब्धि के प्रभाव से. आकाश 
में उड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है वह चारण ल्ब्धि है | जंबा 
चारण ओर विद्याचारण के भेद से यह लब्धि दो प्रकार की है। 
जंघाचारण लब्वि विशिष्ट चरित्र और तप के प्रभाव से उत्पन्न 
होती है | इस चारण ल्ब्धि से जांघों द्वारा आकाश में उड़ने की 
शक्ति उत्पन्न होती है । इस लव्धि चाला ऊँचे तो मेरु पवेत के 
शिखर तक उड़कर जा सकता है और तिरछे तेरहवें रुचक दीप 
त्तक जा सकता है। 


विद्या चारण ल्ब्धि--विद्या के प्रभाव से होती है । इस 
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लब्धि वाला ऊंचे तो मेरु पवत के शिखर तक ओर तिरछे आठवें 
नंदीश्वर ढीप तक विद्या के प्रभाव से जा सकता हे । 

ये दोनों प्रकार की लब्धियां साधु को होती दें । 

(११) आशीविष लब्वि--जिन के दाढ़ों में महाव्‌ विष 
होता है वे आशीषिष कहे जाते हैं। उनके दो भेद हैँं--कम्म 
आशीविष और जाति आशीविप | तप, अनुष्ठान एवं अन्य गुणों 
में जो आशीविष की क्रिया कर सकते हैं यानी शापादि दे दूसरों 
_ को मार सकते हैं वे कमें आशी विष हैं | उनकी यह शक्ति 
आशी विष लब्धि कही जाती है। यह लब्धि पंचेन्द्रिय तियेच 
ओर मनुष्यों को होती है। आठवें सहस्नार देवल्लोक तक के देवों 
में भी अपर्याप्त अवस्था में यह ल्ब्धि पाई जाती है। 
जिन भनुष्यों को पूर्व भव में ऐसी लब्धि प्राप्त हुई है वे आयु 
पूरी करके जब देवों में उत्पन्न होते हैं तो उनके पूबे सब में 
उपाजन की हुईं यद्द शक्ति बनी रहती है। पर्याप्त अवस्था में भी 
देवता शापादि से जो दूसरों का अनिष्ट करते हैं वह लब्धि से 
नहीं, किन्तु देवभव कारणक सामथ्ये से करते हैँ और चह सभी 
देवों में सामान्य रूप से पाया जाता है। 

जाति आशीविष के चार भेद्‌ हँ--बिच्छू , मेंडक, सांप 
ओर मनुष्य । ये उत्तरोत्तर्‌ अधिक विप वाले होते हैं । ये ऋमशः 
अद्ध भरत, भरत, जम्बूद्वीप और अढाई द्वोप श्रमाण शरोर में 
हं। सकता है । इसे आशी विष लब्धि कहते हैं । 

(१२) केवल्ली लब्धि-ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, मोह- 
नचीय और अन्तराय इन चार धाती कर्मों के क्षय होने से केक्‍ल 
ज्ञान रूप त्ब्धि श्रगट होती हे । इसके प्रभाव से त्रिज्ञोक एवं 


त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ हस्तांमल्कवत्‌ स्पष्ट जाने देखे जा 
सकते हैं । 


जे 
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(१३) गशधर लब्धि--अन्तमु हते में चौदह पूर्व गूथने 
की शक्ति वाले तथा गण ( समूह ) को धारण करने वाले गण- 
धर कहलाते हैं। जिस शक्ति से गशधर पदवी प्राप्त करते हैं. वह 
गणुधर लब्धि कहलाती है । 

(१४) पूवेंधर लब्धि--जिस शक्ति से चोदह पूवे, दस 
पूबोदि पूर्व का ज्ञान होता है वह पूर्ववर लव्धि है| यह साधु को 
ही होती है । 

(१४) अरिहंत लब्धि--जिससे आठ प्रातिद्दार्यों सहित 
तीर्थंकर पद्‌ की प्राप्ति होती है चद्द अरिहत लब्धि कहदल्वती है। 

(१६) चक्रवर्ती लग्धि--चौदह रतों के घोरक ओर &ः 
खंड प्रथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती कहलाते हैं, | जिस ल्धि के 
प्रभाव से चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है, वह चक्रवर्ती लच्धि 
कहलाती हे । 

(१७) वलदेव लब्बि--बासुदेव के बढ़े भाई बलदेव 
कहलाते हं। जिस के प्रभाव से इस पद की प्राप्ति ही उ 
बलदेव लेब्धि कहते है । 

(१८) वासुदेव लब्धि--अद्धंमरत ( भरतक्तेत्र के तीन 
खंड ) और खात रत्नों के स्वामी वासुदेव कहलाते दें. । ईसे पं 
को प्राप्ति होना वासुदेव लब्धि है। 

(१६) क्षीसमधुसर्पिराश्रव क्व्धि -जिसके वचन में ऐसी 
शक्ति है कि उसकी वाणी सुन कर श्रोता इस प्रकार ठृप्त हो जात 
है लिस प्रकार मानो दूध, मधु ( शहद ) और घी के खाते 
तृप्र हो जाता है, बह क्तीरमघुसर्पिराश्रव लब्धि कहलाती हे । 

अथवा जिन साधु सहात्साओं के पात्र में आयी डरा 
रूखा सूखा आहार भी त्षौर, मधु, घृत आद़ि के समान स्वी्ि: 


:4/ 
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बन जाता है ऐवे उसकी परिण॒रति भी ज्ञीरादि की तरह द्वी पुष्ट 
का*क होती है, वह क्षीरमघुसपिराश्रव लब्धि कहलाती है । यह 
लब्धि साधु को प्राप्त होती है । 

(२०) क एक बुद्धि ल्व्धि--जिस प्रकार वस्तु कोठे में पड़ी 
हुई नाश नहीं होती है उसी प्रकार जो पुरुष जितन्ना -ज्ञान सीखे 
उस सब को ज्यों का त्यों याद रखे, जीवन पर्यनत भूले नहीं उसे 
कोष्ठक बुद्धि लब्धि कहते हैं। 

(२१) पदानुसारी लब्धघि--एक पद सुनने से सम्पूर्ण पद्‌ 
कह दे उसको पदानुसारी लब्धि फहते हैं । 

(२२) बीज बुद्धि कब्धि -जेसे एक बीज से अनेक बीज 
उत्पन्न होते हैं वेसे ही एक वस्तु के स्वरूप के सुनने से जिस से 
अनेक प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है उसे बीजबुद्धि कृब्धि 
कहते हैं । 

(२३) तेजोल्ेश्या क्व्वि--जिस साधु को वप के प्रभाव 
से ऐसी शक्ति उत्पन्न हो कि जिससे वह क्रोधवश होकर मुख के 
फुछ्कार से अनेक देशों को जला कर 'सध्म कर दे, उस शक्ति को 
तेजोलेश्या लब्धि कह्ते हैं । 

(६४) आहा!रक लब्धि-प्राणी दया, तोथकर भगवान 
फी ऋषद्धि का दशेन, तथा संशय निवारण आदि प्रयोजनों से 
अन्य ज्षेत्र में विराजमान तीर्थंकर सगवान के पास भेज 
लिये चोद॒ह पूवंधारी मुनि अति त्रिशुद्ध स्फटिक के समान एक 
हाथ का पुतला निकालते हैं, उनकी यह शक्ति आहारक लब्धि 
कहलाती है । 

(२५) शीतलेश्या कव्धि--तप के प्रभाव से मुनि को ऐसी 
शक्ति उत्पन्न होती है जिस में तेजोलेश्या की उष्णता को रोक दे 


यम डे, 


( ९१०० ) 


तथा वस्तु को दग्ध न द्ोने दे, उसे शीवलेश्या लब्बि कहते हैं ! 

(२६) बेकुविक देह लब्धि--जिसके सामथ्ये से क्षणमात्र 
में अग़ु के समान सूक्ष्म, मेर के समान बड़ा और भारी, आकड़े 
( आक-अक ) की रूई के समान हल्का शरीर कर लेवे | एक बस्तर 
में से करोड़ों वश्च, एक घट में से करोड़ों घट करके दिखला 
देवे | जेसा चाहे बेसा रूप कर लेवे। यह बेकुविक देह लब्धि 
कहलाती दै। मनुष्यों ओर तियंचों को यह लब्धि तप आदि का 
आचरण करते से प्राप्त होती है । देवता और नारकियों में 
विविध रूप बनाने की यह शक्ति भव कारणुक होतो है । 


(२७) अक्षीस महानघी लब्धि-- जिस लब्धि के प्रभाव 
से भिक्षा में लाये हुए थोड़े से आह्वार से लाखों आदमी भोजन 
करके तृत हो जाते हैं तो भी वह चयों का त्यों अक्षीण वना 
रहता है, लब्धिधारी के भोजन करने पर ही वह अन्न समाप्त 
दोता है। उसे अक्तीय महानसी लब्धि कद्दते हैँ । 

(२८) पुल्लाक लब्धि--देवता के समान समृद्धि वाला 
विशेष ल्धि सम्पन्न मुनि लब्वि पुल्नाक कहलाता है । 

जिस लब्पि द्वारा भुनि संघादि की रक्षा तथा धर्म की 
रक्षा फे लिये धमम के हेषी चक्रवर्ति आदि को सेना सहित नष्ट 
कर देता है उस लब्धि से युक्त मुनि लब्धि,पुत्लाक कहलाता है ॥ 
लब्धि पुन्नाक भ्र॒नि की यह विशिष्ट शक्ति द्वी पुज्ञाक लब्धि है । 

उपयुक्त ये लब्धियां पुरय, तप के प्रभाव से अन्त:करश 
के बहुत शुद्ध परिणामों के होने से प्राप्त दोती है । 

१३३ ग्र०-अ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को उपयुक्त 
अद्दाइंस (२८) लब्धियाँ थीं या नहीं । 

उ०--श्रमण भगवान्‌ मद्रावीर स्वासी को तो अनन्त लब्धिया 


( १०१ ।) 


थीं। ये अद्टाईस तो किस गिनती में हैं।सब तीथकरों को अनन्त 
जब्धियां हं।ती ईँ । 

१३४ प्र०-श्री इन्द्रभूति गौतम को ये सब लब्धियां थीं 
या नहीं ९ 

उ०--चक्रवर्तती, बलदेव, वासुदेव तथा ऋजुमति थे चार 
'ल्व्धियां नहीं थीं, बाकी प्रायः सभी लबच्धियां थीं। 


१३५ प्र ०-आप भगवान महावीर आदि तीथकरों को 
ही सवज्ञ भगवान सानते हैं अन्य देवों को नहीं, इसका क्‍या 
कारण है । 

उ०-यदि आप अपने अपने सत का पक्तपात छोड़ कर 
विचार करेंगे तो श्रमण भगवान्‌ महावीर आदि तीथेकरों में 
ही सर्वेज्ष भगवान के सर्व गुण सिद्ध होते हैं, अन्य देवों में नहीं 
होते । 


१३६ प्र ०-अ्रमण सगवान्‌ महावीर आदि तीथकरों को 
हुए तो बहुत वर्ष हुए हैं इस लिये इस बात को हम केसे जान 
सकते हैं कि श्री महावीर धादि में ही सवेज्ञ भगवान्‌ के गुण थे? 

' छ०-सब देवों की मूर्तियां देखने से और अपने अपने 
मत में जो इन देवों के चरित्र कथन हैं उन्हें पढ़ने ओर सुनने 
से वास्तविक परमेश्वर के लक्षणों तथा 'कल्पित परमेश्वर के 
लक्षणों का परिचय श्राप्त हो जायगा जिस से सत्यता का पता 
लग जायगा । 


१३७ प्र०-केसी मूर्ति परमेश्वर मगवन्तों की नहीं हैं ९ 

उ०-ज्िस मृति के संग स्त्री की मूर्ति हो तब समम लो 
कियह देव विषय का भोगी है। जिस मूर्ति के:हाथ में श्र हो 
तो जान लो कि यह देव रागी, टेषी, वेरियों को मारने वाला 


( १०३ ) 


अर असमर्थ है | जिस यूति के हाथ में जप मात्रा दी तो समझ 
लो कि वह किसी का सेवक है ओर छुछ्ध मांगने के लिये माला 
जपता है । ़ 

१३८ प्र ०-परमेश्वर की मृर्ति केसी होती हे 

उ०--स्ली, जपमाला, शख्त्र, फ्मण्डलु से रहित शांत, 
निखह, ध्यानारूढ, शांत रस मम्न, मुख विकार रहित, ऐसी सच्चे 
देव ( उशसेश्वर ) की मूर्ति होती है । 

१३६ श्र०-बीतराग सर्वेज्ञ परमात्मा की भूर्ति के लक्षण 
जो आपने ऊपर वर्णन किये हैं वे प्रायः बुद्ध की मूर्ति में भी दे, 
क्या तुम बुद्ध को सर्वेज्ञ मानते दो ? 


उ--म केवल मूर्ति के रूप देखने से ह्वी स्वेज्ञ का अलु- 
मान नहीं कच्ते किन्तु चरित्र भा ख्वेज्ञ के योग्य हो, उस्त दो 
सब्चा देव मानते हे । 

१४० प्र०-क्ष्या बुद्ध का चरिन्न खच्चे देव के तुल्य 
नहीं है ९ 

शक वीक €्‌ः 
उ०--बुद्ध के ग्रन्थों के अनुसार बुद्ध का चरित्र सर्वेज्ष 
तुल्य ज्ञात नहीं हाता । 


१४१ श्र०-बुद्ध के शास्त्रों में चुछ् का चरित्र कैसा है 
जिससे चुद्ध तबज्ञ सिद्ध नद्दीं होता ९ 


उ० -वुद्धधर्म के शाख्ानुसार इस यहां बुद्ध के चरित्र 
का वर्णन करते हैं। इसे पढ़ने से बुद्ध का सर्वेज्ञ होना सिद्ध नहीं 
होता बा त 

१--प्रथम बुद्ध संसार छोड़ कर निरवोण का मार्गे जानने 
के लिये योगियों का शिष्य हुआ | वे योगी बड़े ज्ञानी थे और 


( १८३ ) ४ 


जाति के ब्राह्मण थ | बुद्ध ने उनके पास योग की बातें सीखों, तप 
भी किया किन्तु उनसे डसे संतोप नहीं हुआ । तब बुद्ध ने उन्हें 
छोड़ दिया ओर गया के पास जंगल में रहा ।' 

आलोचना :--इस ऊपर के लेख से यह बात श्रिद्ध होती 
है कि बुद्ध कोई विशिष्ट ज्ञानवान्‌ नहीं था। यदि ज्ञानवान्‌ होता 
तो उन सन्यासियों की निष्फत्न कष्ट क्रियाएँ क्‍यों करता ओर फिर 
गुरुओं को छोड़ कर स्वच्छंद होकर जंगल में क्‍यों चला जाता ? 

२--चुद्ध गया के समीप जंगल में छः वर्षों तक रहा ओर 





१--वहीं ४० १४८ | 

इस तपस्या के बारे में बुद्ध स्वयं कहता है :-- “मेरा 
शरीर ( दुर्बेचला ) की चरम सीमा तक पहुँच गया था । जेसे 
अस्सी वर्ष वाले की गांठ बेसे ही मेरे अक्ग प्रत्यड्र हो गये थे। 
जेसे ऊंट के पेर बेसे हो मेरा कल्हा हो गया था। जेसे सूओं की 
( झंची-नीची 3 पांती वेसे ही'पीठ के कांटे हो गये थे | जेसे शाल 
की पुरानी कड़ियां टेढ़ी भेढ़ी द्योती हैं, बेसी ही मेरी पसुलियां हो 
गयी थीं। जेसे गहरे कू'एँ में तारा वसे ही मेरी आंखें दिखाई देती 
थीं। जेसे कच्ची तोड़ी कडंवी लौकी हवा घूप से चुचक जाती है 
मुझा जांती है, वेसे ही मेरे सिर की खात्न चुचक मुझो गयी। 
उस अनशन से मेरे पीठ के कांटे ओर पेर की खाल बिल्कुल 
सट गयी थी । यदि में पाखाना या पेशाब करने के लिये (उठता) 
तो वहीं वहरा कर गिर पड़ता | जब मे काया को सहराते हुए, 
हाथ से गात्र को मसलता तो काया से सड़ी जड़ वाले रोस झड़ 
पड़ते | मनुष्य कद्दते, भ्रमण गोतम काला हं। कोई कहते काला 
नहीं श्याम । कोई कहते, मंशुरवर्ण दे | मेरा वेसा परिशुद्ध गोरे 
चमड़े का रह्ढ नष्ट हो गया था। 


' ( (४ ) 


थोग और अनशन को भीषण तपस्या की ।* 

आलोचना :--जब इस ने गुरुओं को इस लिये छोड़ा था , 
कि उनकी क्रियाएँ उसे संतोप न दे सकी तो फिर उनके कथन 
क्रिये हुए निष्फन्न योग, उम्रध्यान और तप क्यों किये ? तथा जब , 
वह तप करता हुआ मूझों खाऋर गिर पढ़ा तब उसने उनकी 
क्रियाओं को छोड़ दिया । 


इससे यह सिद्ध होता है कि बुद्ध ने अपने शुरुओं की 
क्रियाएँ संतोपजनक नद्ीं थी इसलिये उन्हें नहीं. छोड़ा था। यदि 
इस लिये छोड़ा होता तो फिर गया के पास जंगज्ञ में जाकर छः 
वर्षों तक वही क्रियाएँ क्‍यों करता ? इससे तो यह सिद्ध द्वोता है 
उसने उन क्रियाओं की निष्फ्नता के कारण अपने गुरुओं को 
नहीं छोड़ा होगा किन्तु कोई अन्य कारण होगा जिस से अनबन 
हो गई होगी और वह वहां से अलग हो गया होगा | इससे बड़ 
रागी, छेपी सिद्ध इं।ता है । और तप करते हुए जब सूछा खा कर 
गिर पड़ा तो इससे अज्ञानी भी घिद्ध दोता है। 





२--वहीं ए० २४४ | । 

लेकिन मेने इस (तपस्या ) से उस चरम दशेन को न 
पाया | ( तत्र विचार हुआ ) बोधि के लिये क्‍या कोई दूसरा 
मार्ग है ? तब मुझे हुआ कि मेंने पिता शार्क्य के खेत पर जामुन 
की ठण्डी छाया के नोचे बेठ प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहार 
किया था, शायद वह मार्गे बोधि का दो । किन्तु इस प्रकार की 
अत्यन्त क्रश पतल्ली काया से वह सुख मिलना छझुकर नहीं है.। 
फिर में स्थूल्न आहार ग्रहण करने लगा । उस समय मेरे एास 
पॉच,भिन्तु रह्दा करते थे। जब मे स्थूल्न आहार ग्रहण करने लगा , 
तो वे पांचों ही उद्यस दो चल गये | 


( १०४ ) 


३--फिर बुद्ध ने यह विचार किया कि केवल तप करने से 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता है । इसके लिये मन को विकसित करने 
की आवश्यकता है, इसी से ज्ञान की प्राप्ति होगी | तब उसने खाने 
का निश्चय किया ओर तप छोड़ा । 

आलोचना :--जब ध्यान ओर तप करने से मन का विकास 
नहीं हुआ तो खाने से मन का विकास केसे हो सकता है ? इस 
से यह भी लिद्ध होता है कि उसकी समझ असमंजस पूर्ण थी | 

४--फिर बुद्ध अजपाल वृक्ष के नीचे पूरे क्री तरफ बठ गया 
ओर उसले ऐसा निश्चय किया कि जब तक में बुद्ध न होऊँगा तब 
तक इस स्थान को नहीं छोड़ 'गा | उस राजत्री को उसे इच्छा-रोध 
करने का भाग ओर पुनजन्म का कारण तथा पूव जन्मांतरों का 
ज्ञान उत्पन्न हुआ । दूसरे दिन प्रातःकाल इस का मन पूर्ण रूप 
से घिकसित हुआ ओर सर्वोपरि केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ । 


आलोचना--सोचने की बात है कि बुद्ध ने आत्मा को कमे- 
मल से पवित्र करने वाले ध्यान और तप को तो छोड़ दिया और 
नित्य प्रति खाने लगा जिस से इच्छा निरोध का भी अभाव हो 
गया । ऐसी अवस्था में उसे निरहतुक इच्छारोध करने का और 
पुत्तजेन्म के कारणों का ज्ञान केसे हो गया ? यह कथन तो 
अयोक्तिक सिद्ध होतो है । इस से ऐसा प्रतीत होतो है कि बुद्ध 


१--बुद्ध स्वयं कहत। है :--मैं ने एक रमणीय भू भाग में 


वन खरड में एक नदी को बहते देखा । उस का घाट रमणीय 
था । यही ध्यान योग्य स्थान है ऐसा सोच कर अजपातल वृक्ष के ' 
नीचे पूर्व की. तरफ बेठ गया । ओर जन्‍्मने के दुष्परिणामों फो 
जान अनुपम निवोण ( ज्ञान ) को पा जिया | मेरा ज्ञान दशेन 
सा्त्षात्कार बन गया इत्यादि | स॑. त्वि. प७ 2०४ ) । 


( (६१०६ ) 


स्वेज्ञ या केवल ज्ञानी नहीं था किन्तु बुद्ध के शिष्यों मोद्लायंन, 
शारी पुत्र ओर आनन्द आदि की कल्पना से लोगों में यह ज्ञानी 
सिद्ध हुआ दे । बुद्ध सर्वेज्ष नहीं था इसकी पुष्टि के लिये बुद्ध के 
दर्शेन का भी यहां किश्चित्‌ अवजल्ञोकन कर लेनां डचित प्रतीत 


होता है :-- द 


४--बुद्ध ने यह कद्दा है कि आत्मा नामक कोई पदाथ नहीं 
है | आत्मा की कल्पना अज्ञानियों ने की है* । 





१--बोद्ध दशेन क्षण-च्षण परिवतन शील मन से परे किसी 
भी जीबात्मा को नहीं मानता। सरने का मतलब है सन का 
च्युत होना | बौद्ध दशेन अपने आप को अनात्मवादी और 
अनीश्वरवादी सांनता है। उनका कहना है कि आत्मा कोई नित्य 
वस्तु नहीं है परन्तु खास कारणों से स्कन्धों ( भूत, सन ) के ही 
योग से उत्पन्न एक शक्ति है जो अन्य बाह्य भूतों की भांति क्षण- 
क्षण उत्पन्न ओर विज्ञीन हो रही है। चित्त, विज्ञान, आत्मो- 
एक ही चीज है। जिस प्रकार चन्षु. श्रोत्र, जिहा, धाग्र ओर त्वक 
इन्द्रियों को दम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, बेसे- मन को नहीं। 
हमें मन की सत्ता क्‍यों स्वीकार करनी पड़ती है ? आंखें इमली 
देखती हैं ओर जिह्ा से पानी टपकने लगता है । नाक दुर्गन्ध 
द्वती है ओर हाथ नाक पर पहुँच जाता है । आप देखते हैं 
आंख ओर. जिह्मा एक नहीं हैं, न वे एक दूसरे से मिलनी हुई - 
हैं। इस लिंये इन दोनों के मिलाने के लिये एक तीसरीं इन्द्रिय 
चाहिये, ओर वह है मन्न | उक्त कारण से चज्नु आदि इन्द्रियों 
के अतिरिक्त हमें उनके संयोजक एक भीतरी इन्द्रिय को मानने 
की जरूरत पड़ती है, जिसे मन कहते हैं | इससे परे आत्मा की 
क्या आवश्यकता ? इत्यादि | 


- (६ १०७ ) 


अआलोचना--जब बुद्ध ने अपने/ज्ञान से ने तो आत्मा के 
दशेन किय्र और न ही उसे माना तो :--/१) आत्सा के बिना 
फेबल ज्ञात किस को हुआ" ९ (२) आत्मा फे बिना पुंनजल्स किस 
फो होता है ? (१) जन्सान्दर करने बाला फोन है ९ (४) पुण्य 
पाप का कर्ता सोक्ता किप्तं को देखा ९ (५) निबाण पद किस को 
हत्मा देखा ९ | 


६--बुद्ध प्रस्येक ब्स्घु की चक्ण-क्षुण लाश होने वाज्ञा 
भानता है, सन ज॑ं। चेतता रूप है बह भी चण-क्ण सें नाश 
होता है। एक मन साश होने से पहले घह अपनी सनन्‍्तान छोड़ 
जाता दे इस प्रकार 'शण*क्षण परिवर्तन शील सन के परे किसी 
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१--बुद्ध सब्ेज्ञ नहीं था इस की पृष्ठटि के लिये अनेक प्रमाण 


हैं :--बुद्ध से जब लोग प्रश्न करते थे कि :--१)' क्‍या: लोक 


है ९ (२) क्‍या लोक अनित्य है? (३) क्या लोक अच्तवात हैः? 
(४) क्‍या लोक अनन्त है.९. (४) क्‍या जीव और शरीर एक है ? 
(६) क्‍या जीव दूमरा शरीर दूसरा है ९ (७) क्या मरले के बाद 
थागत-चुद्ध मुक्त इंते हैं ? (८) क्‍या सरने के बाद तथागत 
नहीं होते ! (६) कया मरने के बाद तथागत हाते भी हैं ! नहीं 
भी होते हैं ? (१०) क्‍या मरने के बाद तथागत न होते है १ न 
नहीं होते हैं ? ये प्रश्न बुद्ध से सालुक्य पुत्र ने कियेथे। 
यदि भगवान जानते हैं तो बतलायें, यदि नहीं जानते हों तो न 
जानने ससमते वाले के लिखे यही सीधो चात है कि वह साफ़ 
फरह दे-में नही जानता, मुझे नहीं सालूस । भ० नि० राशश। 
बुद्ध,ने उत्तर दिया ये दस अकथतनीय हैं । यदि त्रह सर्वज्ष 
होता और इन के स्वरूप का जानकार होता तो इन्हें अकथनीय 
कहकर न टाल देता ओर उनका रवरूप बतलाता । 





३ 


( १०८ ) 


भी जीवांत्मा को नहीं मानता | बुद्ध जन्मान्तर मानता है ओर 
कम का फल भी मानता है । 


आलोचना :-- आत्मा तो है नहों | मात्र मन ओर इन्द्रियां 
हैं, वे भी क्षण-क्षण में नाश हो रही हैं । तो आत्मा के सिचाय 
इन्द्रियां और मन जड़ हैं, जड़ स्वभाव मन इन्द्रियों की कम का- 
बन्ध केसे सम्भव हो सकता है ? फिर वह भी क्षण-क्षण परि- 
वतन शील है ता यदि यह कहें कि नवीन नवीन क्षण को पिछले 
पिछले क्षणों को वासना ज्गतो जाती द्वै, तो कतो तो पहिला 
चण है ओर भोक्ता अगला क्षण है । निशरेण का साधन तो 
पहिले कम ने किया ओर निवोण अगले क्षण ने आ्राप्त किया । 
साधना फरने वाला कोई ओर फल पाने वाला कोई, यह बात भी 
अयोफ्तिक है | कर्म करने वाला अन्य क्षण ओर कमे का फल 
पाने वाला अन्यक्षण | इस प्रकार सानने से तो कम करने वाला 
विना उसका फल्न भोगे ही चल्ला गया ओर अगला उत्पन्न होने 
वाला बिना किये कम का फल भोगे यह भी अयोक्तिक है । 


दण्ड तो अपराधी को ही मिलना चाहिये, निरपराधी को 
क्यों ९ 


७--बोद्ध दशेन निर्वाण का अर्थ करता है :-बुकना-दीप 
या आग का जलते-भलते बुक जाना । जीवन प्रवाह का अत्यन्त 
विच्छेद ही निवाण है अर्शात्‌ सर्च क्षण परम्परा का स्चथा 
अभाव हो जाना । 


ऑलोचना :--क्षणों के स्वधा अभाव को निर्वोण मानने 
से भी श्रश्न उत्पन्न होता है :--किं निर्वाण गत पुरुष के मरने के 
बाद क्यों होता है ? इस का उत्तर भी बुद्ध ने कुछ नहीं दिया। 


( १०६ ) 


तथा जब आत्मा को ही नहीं माना तो इश्वर भी आत्मा का 
शुद्ध स्वरूप है, इसी लिये बुद्ध ईश्वर को केसे मान सकता था। 


अथवा यदि यह कहो कि शुद्ध क्षणों कः परम्परा रहती है, 
पांच स्कन्‍्यों से वस्तु उत्पन्न होती है, . क्योंकि पांचों स्कन्ध भी 
कज्षशिक हैं इस लिये कारण-कार्य भी एक काल में द्ोते नही! इस 
लिये यह सारे का सारा सिद्धान्त अयोक्तिक है । 

८-चबुद्ध मांसाह्दरी था। उसके शिष्य देवदत्त ने उसे मांस 
खाना छुड़ाने के लिये बहुत समझाया, परन्तु बुद्ध ने न माना । 
अन्त सें भी सुअर का मांस ओर चावल अपने भक्‍त के घर 
से लाकर उसने खाया ओए वेदनाग्रस्त हो कर मरा। 


६---बुद्ध सर्वेज्ञ नहीं था :--क्योंकि उसके सिद्धान्त जिस का 
हम संजलिप्त विवरण इस प्रश्न में ऊपर लिख आये हैं कि ऐसी 
असद्भत बातें सवशता की सूचक नहीं हैं. | बुद्ध ने पानी आदि में 
भी जीव नहीं माना । इसी लिये उसने अपने शिष्यों को कच्चे 
पानी से स्नान करने और उसे पीने की आज्ञा दी । ऐसे अस- 
मंजस मत के उपदेशक को सबेज्ञ केसे माना जा सकता हैं | 


१७--जो जो धर्म के शेब्द बौद्ध मत में कथन किये हैँ वे 
सब ब्राह्मणों के मते में तो हैं. नहीं, इस लिये वे सब शब्द जेन 
दशन से लिये हैं | क्‍योंकि बुद्ध से पहले जेन धर्म था इसके 
प्रमाण इम ऊपर लिख आये हैं । ( और बुद्ध प्रथम जेन 
सनन्‍्यासियों का शिष्य हुआ इस बात के प्रमाण प्रश्न न॑० ८ के 
उत्तर में लिख आये हैं )। बुद्ध के (ष्य मोहलायन और शारि- 
पुत्र ने जेन घम के अन्तिम तीथंकर भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के चरित्र का अनुकरणु करके लिखा है जिससे उन्होंने 
बुद्ध को सर्वेश्रेष्ठ श्विद्ध करने का प्रयास किया है | परन्तु उपयु न्त 


( ११० ) 
घर्शन से बुद्ध सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता, इसलिये जेन ल्लोग बुद्ध को 
सर्वेज्ञ नहीं सानते ।* 


१४२-प्र ०--कई थुरोपियन विद्वान ऐसा कहते हैं. कि जेन 
धसत ब्राह्मण छ्म से से निकला हैं, अर्थात्‌ ब्राक्षणों के वेदादि 
शाल््रों के आधार से जेल घस की रचना की गयी है ! 
उ०--ऐला सालूम होता है कि युराप्यन थिद्दानों मे जन 
शेन के सब शास्त्रों को नहीं पढ़ा । यदि पढ़ा,होत' और निष्पक्ष 
रूप से उनका अभ्यास किया होता तो वे ऐसा कदापि न लिखते | 
न तो ब्राह्मणों के मत में अधिक ज्ञान है और न ही जेन: 
दशेन से इन के सत का मेल ग्वाता है । यदि जेन दशेन का ज्ञान 
ब्राह्मण घस से भेल्ष खांता हो तब तो 6म भी जेन घर्मे को ब्राह्मण 
धर्म से निकला हुआ मान लें | परन्तु जन घसे का छान 
प्राह्यणादि सब मतों के पुस्तकों से अधिक है. ओर विलक्षण है । 
क्योंकि जेन धर्म के छेद परन्थ और कम सिद्धान्त का स्वरूप 
वःथन कर ने वाले कम प्रकृति, पंच संग्रह, पटक, अत्थ आदि 


या यम 
१-चुद्ध के समकालीन भ्रमण सगवान्‌ वर्घेसाव को सर्वेक्ष 
स्वेदर्शी कहा जाता था जिसका प्रभाव पीछे बुद्ध के अनुयायियों 
पर भी पडे बिना नहीं रहा । बुद्ध सत्र७» अपने आप को 
सबवज्ञ नहीं मानते थे | इसका प्रसाण उन्हीं के अन्थों से दे देना 
ठीक होगा :--बन्सगोत्र ले बुद्ध से पूछा :-झुना है भन्‍्ते ! 
श्रसश गोतम सर्वज्ञ सर्वेदर्शो 6 | ( क्या ऐसा कहने वाले ) 
यथार्थ कहते हैं। मगवान की असत्य से निन्‍्दा तो नद्दीं होती । 
बुद्ध ने उत्तर दिया :--बत्स ! जो काई मुझे ऐसा कहता हैं, 
वह मेरे बारे मे यथाथे कहने वाले नहीं है। वह आस्त्य से मेरी 
निनदा करता हैं ।” स० लि० २| ३। १ ः 


( १११ ).. 


ग्रन्थों सें जेला ज्ञात ऋध्न जिया है, वेसा ज्ञान सब संसार के 
मतों के ग्रन्थों में नही है। इस लिये जेन धम घेदिक ब्राह्मण 
धर्म की शाखा तो सिद्ध नहीं हो सकता परन्तु यह तो सिद्ध ह। 
सकता है कि सब मता में जो जो सूृक्त वचन रचना है वह सब 
जन दशेन के द्वादशांग समुद्र के ही बिन्दु लेक्र रचे गये हैं 
अथात्‌ सब सतों में जेन दशेन के द्वादशांग सेमुद्र के ही बिन्दु. 
गये हुए हैं । 


१2 


(१) विक्रमादित्य राजा के पुरोहित का मुकन्द नामक पुत्र 
चार वेदादि चौदह विद्याओं का पारगामी था | उसने जेनाचाय 
वृद्धवादी के पास जेन धर्स की दीक्षा ढी, गुरु ने कुमुद चन्द्र नाम 
रला ओर आचायेपद मिलने पर इनका नाम सिद्धसेन द्वाकर 
प्रसिद्ध हुआ | कवि कालीदोस ने अपने रचे हुए ज्योतिविदामरण 
ग्रंथ में विक्रमादित्य वी सन्ना के पंडितों में इनका नाम श्रतसेन 


लिखा है । इन्हों ने अपने रचे हुए बत्तीस,बत्तीसी ग्रन्थ सें 
लिखा है कि :-- 


बे 


सुनिश्चित नः परतंत्रयुक्तिषु, स्फुरन्ति या: काश्वन सूक्तसंपदु: | 
तवेब ता पृत्रमहाण बोत्थिता; जगत्ममांणु'जिन वाक्यविगश्रष: || 
क्लोक ३०। द्वा्रिशिका १ 
उद्धाविव सबेसिन्धव:ः, _समुदीर्णास्टवयि स्वेहष्टय: । 

न च तासु भवानुदी स्यते, प्रविभक्तासु सरित्स्विवोदधि: । 
शोक १५ | द्वात्रिशिका ४ 
भावार्थ :--अन्य सर्वे मत्तों सें जो जो सृक्त वचन रचता है 
वे सब्र जन धम के द्वादशांग ख्मुद्र के ही बिन्दु हैं अथात्त अन्य 
मत वालों ने जेन दुशन के द्वाद्शांग रूप सहान्‌ समुद्र में से 


( ११२ ) 


कुछ बिन्दुओं को ( किसी एक आदि सिद्धान्तों को ) लेकर अपने 
मत की रचना की है। 


हे प्रभो | समुद्र में सब नदियां समा सकती हूं. किन्तु समुद्र 
किसी भी एक नदी में नहीं समा सकता, बसे ही सव सत नदियां 
के समान होने से तेरे स्याद्राद रूप महान्‌ समुद्र में समा सकते 
हैँ किन्तु तेरा स्याह्माद रूप समुद्र धर्म तो किसी मत में भी 
सपूर्ण नहीं समा सकता | 

(२) तथा आचार्य हरिभद्र सूरि जो जाति के ब्राक्षण थे 
ओर चित्रकूट राजा के पुरोष्तित थे, वे चेद बवेदांग आदि 
चौदह विद्याओं के पारगामी थे । उन्होंने जेन धर्म की दीक्षा 
लेकर १2४४ ग्रन्थों की रचना की है । उन्हा ने भी अपने उपदेश 
पद पोडशकादि प्रकरण भअन्थों में सिद्ध सेन दिवाकर की तरह 
दही लिखा है । 

(३) एवं धनपाल जो कि जाति का ब्राह्मण ओर राजा भोज 
की सभा का मुख्य पंडित था तथा शेवादि सकल दशेनों ओर 
सब मतों के वेदादि शास्त्रों का जिस ने अभ्यास किया था, जब 
उसने जन धर्म को स्वीकार किया तब उसने भी युगादि देव श्री 
ऋषस देव भगवान्‌ की स्तुति करते हुए इस्र प्रकार कहा है :-- 

“पावंति जसं असमंजसा वि, वयणेहिं जेहटि पर समया | 

तुह समय महोअहिणो, ते मंद बिन्दु निरसन्देहा ॥” 

अथ :--जन द्शंन के बिना अन्य मतों के जो असमंजस 
बचन रूप शास्त्र जगत्‌ में यश प्राप्त कर रहे हैं वे सब वचन 
निस्‍्सन्देह तेरें स्याद्गाद रूप महोद्धि के मंद (छोटे-छोटे) बिन्दु 
उड़कर गये हुए हँँ। धश्त्यादि 


चार वेद वेदांगादि के सैंकड़ों विद्वानों ने जैन धर्म की दीक्ष ॥ 


( ११३ ). 


महण की तो क्या उन सब विद्वानों को बौद्धायनादि शाख्र पढ़ने 
से ऐसा ज्ञान न हुआ होगा कि बौद्धायनादि शासत्र जैन धर्म के 
वचनों को लेकर रचे गये हैं अथवा जैन धर्म बौद्धायनादि शाझ्नों 
से रचा गया है उन्‍हें तो यद्द वात नि 'सन्देह प्रतीत हुई कि 
जगत के सब मत जेन दशॉन के स्याह्वाद रूप महासमुद्र के मन्‍्द 
बिन्दुओं से रचे गये हैँ, इसालिये वे असम॑जस में हैं क्योंकि एक 
अंश दूसरे अंश के बिना सदा ही असमंजस बन जाता है । इसी 
लिये उन्होंने उन मतों को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार किया। 
कोई यह अनुमान कर सकता दै कि बौद्धायनादि शास् भगवान्‌ 
महावीर से पहले रचे हुए हैं, इसलिये जेन धर्म इनके बाद उत्पन्न 
हुआ है । 
यह मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि जेत धर्मों के अन्तिम 
तीथंकर भगवान श्री महावीर से ढाई सौ ( २४० ) वर्ष पहिले 
भगवान श्री पाश्वेनाथ जो और: उन से पहिन्ते भगवान्‌ श्री नेमि- 
नाथ आदि तीथकर हो गये हूँ, उनके बचनों को लेकर बोद्धाय- 
नादि शाब्ब्रों की रचना की गयी है; जैनों की ऐसी मान्यता है । 


यदि कोई यद्द कह्दे कि जेनधर्मानुयायी संख्या में थोड़े हैं 
ओर ज्ाह्मण वेद घममाुयायी बहुत हैं, इसलिये छोटे मत से 
बड़ा सत निकला यह केसे सम्भव हो सकता है ? 


यह अनुमान भी अतीत काल की अपेक्षा सच्चा मानना ठोक 
नहीं है क्योंकि गौतम बुद्ध की मौजूदंगी में बुद्ध धर्म अत्यन्त 
अल्प विध्ार पा सका था जोकि भारतबर्ष के अमुक-अमुऊ स्थानों 
में ही प्रचलित था । परन्तु बाद में यद धर्म इतना विस्तार पा सका 
कि न केवल सारे भारत में व्याप्त हो गया परन्तु चीन, जापान, 
“झा, मल्ाया, श्याम, तिब्बत इत्यादि अनेक बिदेशों में भी 


( ११४ ) 


फैज्ञ गया जिसके सामने (बुद्ध धर्म रूपी सूर्य के सामने) ्राह्मण 
वेद धर्म एक टिमटिमाता हुआ दीपक सा बनकर रह गया। इसी 
प्रकार कोई मत किसी कालत्न में अधिक हो जाता है 
और किसी काल में न्‍्यून हो जाता है. । इस लिये थोड़े और 
बहुत धर्मोतुयायियों को देख कर यह. मान ज्ेना कि बड़े मत से 
छोटे मत की रचना हुई है, यह अनुसान भी सच्चा नहीं हो 
सकता । क्‍ 
भट्ट मोक्षमूलर ने यह सिद्ध कर दिया है कि वेदों के छंद- 

[ग ओर सन्‍्त्र भाग की रचना हुए २६०० से ३१०० वर्ष हुए 
हैं । इस लिये बोद्धायनादि शास्त्र जेन घ्म से पहले रचे हुए सिद्ध 
नहीं होते । मनः कल्पित अनुमान से जो कल्पना की जाता हूँ 
ऐसे बुद्धिमान लोग सत्य केसे मान सकते हैं। ' 


इस लिये इस में कोई संदेह जेसी बात नहीं है कि संसार के 
अन्य जितने भी मत ( दशन ) हैं उन सब मत्तों का ज्ञान जेन 
दशन में है और .उन सब दशनों ने जेन दशेन के अम्ुक-अमुक 
अंश को लेकर अपने-अपने मतों की रचना की है । परन्तु जेन 
दर्शन का सम्पूर्ण ज्ञान किसी 'भी अन्य मत में नहीं है | 

अतः जेन धर्म के द्वादर्शाग के किचिन्‌ वचनों को लेकर 
लोगों ने उनमें मनः कल्पित कुछ अधिक मिलाकर अपने-अपने 
मत रच.लिये हैं | यह्‌ बात उपयु क्त अनुमानों से बराबर सिद्ध 
हो जाती है| 


१४३ प्र०--कई युरोपियन विद्वान ऐसा कहते हैं कि चुद्ध 
मत के अन्थ जैन घम से श्रेष्ठ हैं, सो इस के लिये आपका क्यो 
मत दे ? ८ 


ढ 
|. 


उ०--बुद्ध धर्म के ग्रन्थ यदि ज्छोक संख्या में अधिक हों 


नी 


५ 


( ११५ ) ह 


गिनती में अंधिक हों अथवा कविता में अधिक हों, इस लिये 
कोई इन्हें श्रेष्ठ माने तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु 
यदि काई ऐमा सानता हो कि वोह्ध अनन्‍्धों में जेन भपन्‍्थों से धम 
का स्वरूप अधिक ओर उत्तम है तो यह मान्यता सवथा अद्धगत 
प्रतीत होती है, क्‍योंकि जेन अ्न्धों सें घ्मे का जेसा रूप और 
धर्म नीति का जेसा स्वरूप वर्शित है वेसा सबे जगत्‌ के भन्थों 
में नहीं है 

१४४ प्र ०--जैन घमर्म के ग्रन्थ बहुत थोड़े हैं और बोद्ध 


घर्म के अन्थ बहुत हैं इस लियेता वबोद्ध घममे का श्रेष्ठ कह 
सकते हैं ? 


उ०--वतेसानकाल में भी जितने जेन धर्म के शास्त्र भन्‍्थादि 
मौजूद हैं, उन सब को सब जेनों ने भी नहीं देखा तो युरोपियन 
विद्वान कैसे देख सकते हैँ ९ क्योंकि पाठटन, जेसलमेर आदि 
नगरों में जन शास्त्रों के अनेक गुप्त भंडार हैं. जो कि किसी. युरो- 


पियन ने आज तक नहीं देखे | इसलिये उपयुक्त उनका अनुमान 
केसे सत्य हो सकता है । 


१४५ प्र०--जेन धरम के शाश्र ग्रथादि जो जैनों के पास 
सुरक्षित हैँ, उन शाज्रों को वे दूसरों को क्‍यों नहीं दिखलाते, इस 
का क्यो कारण है ? 


उ०--हमें तो इसका कारण यह मालूम होता है कि मुसल- 
मानों ने अपने राज्यकाल में- भारतवर्ष में जेन्ों के हज़ारों 
मन्दिरों को ध्वंस कर डाज्ञा ओर उनके स्थान पर अपनी मसजिदें 
खड़ी कर डालीं ओर जेन शा्रों के सेंकड़ों . भंडार जला डाले । 
इन अत्याचारों के ज्वल्ंत उदाहरण रूप आज भी अनेकं स्थानों 


( ११६ 9 


भें जेन मन्दिरों के ध्वंसावशोष और उनके स्थान पर निर्मित 
मसजिदें आदि मौजूद दैं, जेप्ते कि दिल्ली में कुतुब॒मीनार, अज- 
मेर में इन्द्रकोट आदि स्थानों की मसजिदें, जूनागढ़ के किले में 
प्रभास पाटन में रांदेर, भरूच में, पंजाब इत्यादि भारत के 
अनेक स्थानों में जेन सन्दिरों को तोड़ कर उन पर मस्जिद 
खड़ी हैं । | 

उस महा प्रलयंकारो अत्याचारों से डरे हुए जेन लोग किसी 
अन्य को पुस्तक नहीं दिखज्ञाते और इन्हें गुप्त मंडारों में बन्द 
करके रख छोड़ा है । 


१४६ प्र०--इस काल में भी जेन लोग जो अपने शाख 
आदि पअन्थों को दूसरों को दिखलाना पसन्द नहीं करते, उनका 
यह कार्य उचित है या अनुचित ९ 


उ०-अपने शा््रों को जेन लोग बड़े यत्न पू्वक सुरक्षित 
रखते हैं यह कार्य तो उनका बड़ा प्रशंसनीय है | परन्तु जेसलमेर 
में जो भंडार के आगे पत्थर की भींत लगा कर उसे एक दम बंद 
कर छोड़ा है और कोहे उसकी सार संभाल नहीं लेता। क्या जाने 
उन शास्त्रों की क्या अवस्था होगो ९ कोन जानता है कि प्रन्थ 
जजरित होकर नष्ट हो रहे हैं अथवा कुछ शेष बचे हैँ ? इसके 
लिये तो हम इस समय के जेनों को बहुत मूर्ख सममते हैं ।' 





१--प्रसन्नता का विषय है कि इस पुस्तक के रचियता रच० 
. आचाये भगवान्‌ की इस सार्मिक हादिक वेदना को लक्ष में रख 
कर उनके पट्ट प्रभावक स्व० आचाये महांराज श्री मद्विजय वल्लभ॑ 
सरि जी के आज्ञानुवर्ती जेन आगम दिवाकर मुनिराज श्री पुण्य 
विजय जी महाराज ने इस जेसलमेर भ्रंडार का उद्धार किया है | 


( ११७ ) 


१४७ प्र ०--क्या जैनों के पास धन का अभाव है जिससे 
वे लोग अपने धर्म के ऐसे उपयोगीओर अति उत्तम ग्रन्थों का 
उद्धार नद्दीं करवाते ९ 


उ०--इनके पास धन की कमी तो नहीं है--धन तो बहुत है 
परन्तु इस काल में जेनों की दो इन्द्रियाँ बहुत द्वी प्रबल्न हो गयी 
हैं । इस लिये इन ज्ञान भंडारों की कोई भी चिता नहीं करता । 

१४८ 9१्०--ये दोनों इन्द्रियां कोनसी, हैं जो इनका उद्धार 
नहीं होने देतीं ९ 

उ०--एक नाक ओर दूसरी जिह्ा । क्योंकि नाक के वास्ते 
अथोत्‌ अपनी नामबरी के लिये लाखों रुपये लगा लगा कर 
जेन मंदिर बनवातें चले जा रहे हैं ओर जिह्ना के लिये खाने 
में लाखों रुपये ख्चे करते रहते हँ-चूरमे आदि लड ओऑ की 
खूब खबर ली जाती है किन्तु जीण” शासत्र भंडारों का उद्धार 
करने के लिये क्या जाने इनको स्वप्न में भी ध्यान _्यों नहीं 
आता | 


१४६ प्र०--क्या जिन मंदिर बनवाने और खसाहस्सिव- 
उछल ( साधर्मीवात्सल्य ) करने में पाप है ? जो आप इन्हें 





सब शार्रों को व्यवस्थित कर उनका आधुनिक पद्धति से सचीपन्न 
( («०४००८ ) तैयार कियो है। जज रित शभ्रंथों को जोड़े जोड़ 

। कर उनको प्रतिलिपियां करवा कर सुरक्षित करने का भ्रगीरथ 
प्रयत्ष भी किया है । इंस भंडार में से जो अलबभ्य ग्न्थ मिले हैं 
उनका संपादन कर, प्रकाशन की व्यवस्था भी की है | तथा-पाटन, 
अहमदाबाद, बीकानेर आदि के अनेक जेन शास्त्र भंडारों का भी 
उद्धार किया हैँ । 


( (११८ ) 
रसे का निषेध करते हैं ? 

उ०- जिल मंदिर बनवाने का ओर साहम्मिवच्छुल करने 
का फल्न तो स्वर्ग ओर मोक्ष है। परन्तु जिनेश्वर प्रश्ु ने तो ऐसा 
कहा है. कि जिस समय जो धर्म क्षेत्र बिगइता हो उसकी,सार - 
सम्भाल प्रथम करनी चाहिये । इस काल में ज्ञान संडारों को 
क्षति पहुँच रही हे, इसलिये पहले इनका उद्धार करना परमा- 
वश्यक है। जिन मंदिर तो फिर भी बन संकते हें किन्तु यदि 
शाखत्र जाते रहे तो फिर कौन बना सकेगा । 


१४० प्र०--जित मंदिर बनवाने और साहस्मिवच्छत 


करने के लिये कया बात लद्दय में रखनी चाहिये ? 

उ०--जिस गांव या शहर के लोग जिन मारे के भक्त ही. 
ओऔर जिन मंद्रि न हो अथवा जहां के ज्लोग घनद्दीन हों और 
जिन मंदिर न बना सके उस जगह अवध्य जिन मंदिर बनवाना 
चाहिये । 

यदि आ्रावक घनहींन हो, उसे किसी रोजगार में क्गा देव 
जिस से वह अपने कुटम्ब का पोषण भल्ती भांति कर सके। 
अथवा इसके जिस किसी कार्य में क्षति पहुंच रद्दी हो उसमें उस 
की सहायता करे, यह साहम्सिवच्छुल है। परन्तु इस पर से यह 
बात कदापि न समझ लेता कि -इसम क्रिसी जगह जिन मंदिर 
'बनवांने ओर बचिये लोगों को जिमाने रूपए साइम्मिवच्छुल का 
निषेध करते हैं । पे 


डैँ 


दां |! अपनी नामवरी के, लिये जिन मंद्रि बनवाने -में अल्प 

, फल कद्दते हैं तथा इस गांव या शहर के बनियों ने उस गांव या 
शहर के बनियों को जिसाया और उस गांव वालों ने . इस गांव 
के बनियों को जिमाया परन्तु साइम्मि ( साधर्मी भोई ) को 


( ११६ ) 


सहायता करते की घुद्धि से नहीं तो हम इसे साहम्मिवच्छल 
नहीं कद्ते, इसे तो हम' गधे खुरकती ( एक गधे को दूसरे ने 
खुजला दिया और दूसरे ने उसे खुजला दिया ) मानते हैं । 


१५१ प्रं००--आपने जेन घम को जेसा स्वरूप बतलाया 
है इससे तो यह घर इसमें बहुत उत्तम प्रतीत होता है, तो फिर 
यह बहुद क्यो नहीं फंला ? 

उ०-जेल धर्म के नियम ऐसे फठिन हैँ कि उन पर अल्प 

फि वाले जीच अधिक नहीं चत्र सकते । गृहस्थ धर्म ओर 
साधु धर्म बहुत नियमों से निय॑त्रित है । तथा जेन धर्म का तत्त्व 
तो बहुत जेल लोग भी नहीं जात सकते, अन्य मतबालों के लिये 
तो सममना बहुत ही कठिन है । 


बोझ मत के गोविदाचाय ने भरूच में जेनाचाये से च्चों में 
होर खायी, तब जैन के तत्त्वों को जानने के लिये कपट से जेन 
श्रम की दीक्षा भहण की; कितनेक जेल घर्से के शासझ््रों को पढ़ा 
ओर फिर बौछ बन गया और दसरी बार जेनाचार्यों के साथ 
चचो करके जेल धम फे खण्डन करने के लिये कमर कठ्ीी तो 
“भी होर गया । फिर जेन दीक्षा ली, फिर जेन शास्त्रों को पढ़ा 
फिर जेन दीच्यो छोड़ी ओर जेनाचार्यों से चर्चा की, फिर हारा [| 
इस प्रकार पुनः पुनः जेन दीक्षा महण करता और छोड़ता, चर्चा 
करता छोर हार जता । इस प्रकार कितनो बार जेच शास्त्र पढ़े 
परन्तु उनके तत्व को न समझ सका। पिछली बार जब तस्त्व 
की पाया तो फिर बोद्ध नहीं बचा । 

जेन घर्म की समझना और पालना दोदों प्रकार से कठिन है। 
फम बुद्धि बाला ओर कस सत्व ( शक्ति ) बाला ते इसे सममने 
पालने से असमर्थ ही रहता है ओर जगत्‌ में विचक्षण और 
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सत्वशाली पुरुष तो अल्प ही होते हैं। इसलिये यह अधिक नहीं 
फेला है । किसी समय अधिक भी अवश्य फेला होगा, इसका 
निषेध नहीं है । 

इसी तरह मीसांसा के वृत्तिकार कुमारिलभट्ट और किरणा- 
वल्ी के कत्तों उदयन ने भी कपट से जेन दीक्षा भद्दश की थी, 
परन्तु तत्त्व को प्राप्त न कर सके | 

१४२ १०--जैन धर्म में जो चोदह पूर्व कहे जाते हैं- वे 
कितने बड़े थे और उनमें क्या-क्था कथन था ? इसका संक्षेप से 
स्वह्वप कथन करें | 
'. ड०--तीर्थ का प्रवतेन करते समय तीथंकर भगवान्‌ जिस 
अथ का गणधरों को पहले पहल उपदेश देते हैं अथवा गणधर 
पहले पहल जिस श्रथे-को सत्र रूप गूथते हैं उन्हें पूष कहते हैं । 
पूर्व चौदह हैं :-- 

(१) उत्पाद पूबे--इस पूष में सभो द्वव्यों और सभी पर्यायों 
के उत्पाद से लेकर अरूपणा की गयी है । उत्पाद पूर्व के एक 
करोड़ पद हैं जो एक द्वाथी जितने स्यादह्दी के ढेर से लिखे जाँवे। 

(२) अग्रायणीय पू्व--इस पूर्व में सभी द्रव्यों, सभी पर्यायों 
ओर सभी जीवों के परिमाण का वर्णन है। अग्रायणीय पूव में 
छुयानवे लाख पद हैं जो दो' हाथी जितने स्याह्दी के ढेर से 
लिखे जाये । 

(३) वी प्वाद पूर्व--इस पूरे में कमे सहित ओर बिना 
कम वाले जीयों तथा अजीबों के वीये (शक्ति ) का वर्णन है । 
वीर प्रवाद पूर्व में सततर लाख पद्‌ हैं. जो चार द्वाथी जितने 
स्‍्याद्दी के ढेर से लिखे जायें । 

(४) 'भ्रितिनास्ति प्रवाद पूवे --संसार में धर्मार्तिकाय आदि 
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जो बस्तुएँ विद्यमान हैं तवा खर शज्ञादि जो अविद्यमान हैँ उन 
' सर्व का वर्णन है अथवां सब वस्तुएँ अपने स्वरूप से अस्ति रूप 
हैं और पर स्वरूप से नास्ति रूप हैं, ऐसा वर्णन है। इसमें साठ 
लाख पद हैं जा आठ हाथी जितने स्याही के ढेर से लिखे जावे । 


(४) ज्ञान प्रवाद पूवे -- इसमें मतिज्ञान आदि ज्ञान के पांच 
भेदों का विस्तृत वर्णन है, इस में एक कम एक करोड़ पद हैं जो 
संालह हाथी जितने स्याही के ढेर से लिखे जायें । 


(६) सत्य श्रवाद पूर्व--इस में सत्य, संयम, वचन इन तीनों 
का विस्तृत बणणन है। इसमें छः अधिक एक करोड़ पद हैं. जो 
बत्तीस हाथी जितने स्याही के ढर से'लिखे जावे । 


(७) आत्म प्रवाद पूवें--इस में सात सी नय के मतों को 
अपेक्षा आत्मा का प्रतिपादन किया गया है । इस में छब्बीस 
करोड़ पद हैं जा चौसठ हाथी जितने स्याही के ढर से लिखे जावें। 


८)' करे प्रवाद पूवे--इस में ज्ञानावरण आदि आठ कर्मा 
का निरूपण अकृति; स्थिति, अनुभाग और भ्रदेशादि भेदों द्वारा 
विस्तृत रूप से किया गया है। इसके एक करोड़ अस्सी हज़ार पद्‌ 
हं जो एक सो अठाई स हाथी जितने स्याद्दी के ढेर से लिखे जावें। 


(६) प्रत्याख्यान प्रवाद पूवे-- इस में श्रस्याख्यानों का भेद 
प्रभेद पूर्वक विस्तार बणुन है। इसमें चौरासी लाख पद हैं जो दो 
सो छप्पन हाथी जितने स्याही के ढेर से लिखे जावें। 


(१०) विद्यानुवाद पूव--इस में विविध प्रकार की अत्तिशय 
वाली चमत्कारी विद्याओं और सिद्धियों का वर्णन हैं | इस में 
एक करोड़ दस लाख पद हैं जो पांच सो बारह हाथी जितने 
स्याही के ढेर से लिखे जावें। 
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(११) अवंध्य पूवे--इस में ज्ञान, तप, संयस आऔरदि शुभ 
फल्न वाले तथा अ्रमादादि अशुभ फल वाले कार्यों का वर्णन है। 
इस सें छब्बीस करोड़ पद्‌ हैं जो एक हज़ार चौबीस हांथी 
जितने स्यांही के ढेर से लिखे जावें। 


(१२) प्राणायु प्रवाद पूर्व--इस में दस प्राण ओर आयु आदि 
का भेद प्रभेद्‌ पूवेक विस्तृत वर्णन है । इस के एक करोड़ छप्पन 
लाख पद हैं जो दो हजार अड़तौलीस हाथी जितने स्याही के 
ह% चें 
ढर से लिखे जावें। 


(१३) क्रिया घिशाल पूव--इस में काथिकी आदि क्रियाएँ, 
संयम में उपकारक क्रियाओं तथा छुदादि क्रियाओं का वर्शन 
है | इस में नो करोड़ पद हैं. जो ,चार हज़ार छयानवे हाथी 
जितसमे स्याही के ढेर से लिखे जाबें | 


(१४) लोक बिन्दुसार पूने-लोक में अथोत्‌ संसार में श्रुंव 
छान में जो शास्त्र बिन्दु की तरह सब से श्रेष्ठ हे वह लोक बिन्दु 
सार है। इस में साढे बारह करोड़ पद हैं जो आठ इज़ार एंक 
सो बानवे हाथी जितने स्याह्दी के ढेर से लिखे जावें । 


'. उत्पाद पूथे में दूस वरतु और चार चूलिका वस्तु हैं। अभ्ाय- 
णीय पूवे में चोदह वस्तु और बारह चूलिका वस्तु हैं । बीये 
प्रधाद में आठ वस्तु ओर आठे चूलिका वस्तु हैं । अस्तिनास्ति 
प्रवाद पूर्व में अठारह वरतु ओर दस चुलिका वस्तु हैँ । ज्ञान 
प्रवाद पूव में बारह बसतु हैं। सत्य प्रवाद पूर्व, मे दो बस्तु हैं। 
आत्म प्रवाद पूर्व सें सोलह वस्तु हैं.। कर्म प्रवाद पूर्व में तीस वस्तु 
हैं| प्रत्याख्यान पूर्व से वीस ।- विद्यानुप्रवाद पूबे में पन्‍्द्रह । 
अवन्‍्ध्य पूरे में बारह। प्राणायु पूर्व में तेरह | क्रिया, विशाल पूर्व 


( १२३: ) 


में तीन | लोक विन्दुसार पूर्व में पच्चोस। चौथे से आगे पूर्वों में 
चूलिका वस्तु नहों 

१४३ प्र०--जेन धर्म के पांच परमेप्ठियों के स्थान पर 
' अन्य नवीन ओर प्राचोन मतावलंबियों ने अपनी कल्पना बुद्धि 
' से किस प्रकार कल्पना की है ? तथा 'जेन इस लोक की व्यवस्था 
. केसी मानते हैं और उसके लिये क्या हेतु देते हैं ९ 
उ०--अनन्‍्य मतावलम्बियों ने जन धर्म क॑ पंचपरमेष्लियों के 
. स्थान पर निम्न प्रकार से झूठी कल्पना की है :-- 
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न धर्म के पांच परमेष्टियों के मुकाबिले में, अन्य मता- 
बलम्ब्रियों ने उपयुक्त प्रकार से पांच-पांच वस्तुओं की कंल्पना 
को है | जेन दशेन ने सृष्टि को प्रवाह से अनादि अनन्त माना 
है। इसकी मान्यता है कि इस सृष्टि के कतो न तो पंचपरसे'्टियों ' 
में से कोई है ओर न कोई अन्य सर्वेज्ञ वीतराग ईश्वर है| लोगों 
ने अज्ञान-श्रम से सृष्टि कतो की कल्पना करली है । 

यदि कोई यह प्रश्न केरे कि यदि सर्वेज्ञ वीतराग ईश्वर जगत 
का कतो नहीं है तो यह जगत्‌ अपने आप केसे उत्पन्न हुआ 
क्योंकि हम देखते हैं कता के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं होता 
जैसे घडी, मकान आदि छोटी मोटी चीज़ें बिना किसी के बनाये 
नहीं बनीं तो फिर सम्पूर्ण जगत्‌ जो कोर्य रूप दिखाई देता है, 
उसका भी उत्पादक कोई अवश्य होना चाहिये ? 

उत्तर--इस जगत्‌ में जो-जो वस्तु बनाई हुईं है उसका कर्ता 
तो हम भी मानते हैँ--जसे घड़ा, कपड़ा, घड़ी, मव्यान, दुकान, 
हवेली इत्यादि ओर ये सब वस्तुएँ मनुण्य- द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष 
दीख पड़ती हैं.। परन्तु आकाश, काल, स्वक्षाव, परमारु, जीव 
( आत्मा ) इत्यादि वरतुएँ किसी की बनाई हुई नहीं हैं । क्योंकि 
सब विद्वानों का मत है कि जो काये रूप उत्पन्न होता है उसका 
उपादान ( मूल ) कारण अवश्य होनां चाहिये । जेसे घड़े का 
उपादान ( मूल ) कारण मिट्टी है क्योंकि घड़े की उत्पत्ति सिद्टी 
से होती है ओर.वैसे उसका नाश भी मिट्टी में द्दी होता है 
अथांत्‌ घड़ा फूट कर वापिस मिट्टी में मिल जाता है। बेसे 
आकाश, काल, स्वभाव, परमार, आत्मा इत्यादि वस्तुएँ कब 
उत्पन्न हुई, किसे में से हुईं इस विषय में कोई कुछ नहीं बतल्ा 
सकता क्‍योंकि इन का कोई उपादान कारण नहीं है । बिना 
उपादान के कदापि कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । जो कोई बिना 
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नियति, पूव कम आर. उद्यम | इन पांच कारणा क [सवाय अन्य 
कोई भी अंकुर पेदा करने वाला ईश्वर सिद्ध नहीं देता | 

मनुष्य गर्भ में उत्पन्न होता है, उसके लिये भी पांचों ही 
कारणों की आवश्यकता है। २--गर्भ धारण के काल में ही गर्भ 
रंहे, २--गर्भ के स्थान का स्वभाव गर्भ धारण करने का हो तभी 
गर्भ रहे, ३--यदि गर्भ धारण में जेसी चाहिये वेसी निविध्नता 
होगी तभी रहेगा, ४--यदि जीव ने पूर्व जन्म में मनुष्य होने के 
कर्म किये हैं तभी मनुष्य रूप में उत्पन्न हो सकता है, ४--माता 
पिता का उद्यम तथा कर्म का आकर्षण न हो तो भी कदाचित्‌ गर्भ 
उत्पन्न न दो । 

इसी भ्रकार जो भी वस्तु जगत्‌ में उत्पन्न होती है सो इन्हीं 
पांचों निमित्त कारणों से ओर उपादान कारणों से होती है । 


प्रथ्वी श्रवाह से सदा रहेगी तथा पर्याय से तो सदा नाश 
ओर उत्पन्न होती रहती है क्योंकि सदा असंख्य जीव प्रथ्वी रूप 
में उत्पन्न होते हैं. ओर मरते हैं। उन्न जीवों के शरीरों के 
पिड ही प्रथ्न्री रूप में उत्पन्न होते हैं ओर मरते हैं । उन जीवों 
के शरीरों का पिंड ही प्रथ्वी है । 

यदि कोई यह कहे कि कार्य रूप होने से पृथ्वी एक दिन तो 
अवश्य ही स्वेथा नाश होगी-धट के समान; तो इसका उत्तर 
यह है कि जेसा कार्य घट है वेसा काय प्रथ्वी नहीं है, क्योंकि 
'घट, में... न उत्पन्न होने वाले नवीन परम्राशु नहीं आते. किंतु 
पृथ्वी, पृथ्वी शरोर वाले नये जीव असंख्य उत्पन्न होते 
रहते- पहले वाले जीव नाश होते रहते हैं । उन असंख्य 
जीबों मिलने और बिछुडने से प्रथ्वी; वेसे ही रहेगी 
जेसे  आगे-आगे का चंल्ा जाता है और नवीन- 
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नवीन आता रहता है ज्ञिस से नदी बेसी ही ग्हती है | इस लिये 


धघर्ट रूप काये समान पृथ्वी नहीं हे । यही कारण है कि प्रथ्वी सदा 
ही रहेगी ओर उस पर जो रचनाएँ होती रहती हैं वे उपयु 'क्त 
पॉचों ही कारणों से सदा होती रहेंगी। इसलिये प्रथ्वी अनादि 
अनन्त काल तक रहेगी तथा इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रथ्वी का 
कत्तो इश्वर नहीं है। 
कई भोले लोग --मनुष्य, पशु, प्रथ्वी, पवन, वनष्पति, चन 

सूर्य आदि को देखकर तथा मनुष्यों ओर पशुओं के शरीर की 
हड़ियाँ की रचना, आंध् के परदे, खोपड़ी के टुकड़े, नस, 
जानादि शरीर की विचित्र रचना देखकर हैरान हो जाते हें 
ओर जब कुद आगा पीछा नहीं सूझता तब हतबुद्धि होकर कट 
यह कह देते हैं :--“यह रचना ईश्वर के बिना कोन कर सकता 


है | ऐसा विचार मन में आंने से वे ईश्वर कर्ता-ऋतों कहने लग 
जाते हैं । 


. पंरन्तु जगत्‌ कत्तों ईश्वर मानने से वे ईश्वर की ही मिट्टी 
पलोद कर देते हैं, इस बात का विचार हिंचित्‌ भी नहीं करते । 
जसे कानी हथिनी एक तरफ़ की वेलों को खाती है. परन्तु दूसरी 
आंख न होने से दूसरी तरफ़ को बेलों को नहीं देख पाने से उसे 
इस बात का ज्ञान ही नहों हो पाता कि दूसरी तरक भी बेलें हैं, 
बसे ही वे भोले जीव भी इस बात का विचार नहीं -करते कि 
इंश्वर को जगत का कर्ता मानने से ईश्वर में ईश्वरपना ही नहीं 
रहता | 

, उन भोले जीवों ने यदि आठ कमे ओर उन कर्म प्रकृतियों 
के १४८ भेद जाने:होते तो अपने वेचारे. ईश्वर को- जगत्‌ कर्ता 
मान कर व्यथे में इश्वर के, ईश्वरत्व की हानि करके उसे क्यों 


है 


कलेकित' करते | - |] 5 के के ह# 
क्योंहि जो-जो कल्पनाएँ भोले लोगों ने ईश्वर में की है वे! 
सब कर्स द्वारा सिद्ध होती हैं | +7- " 


२१४४ प्रं०--कर्म, किसे कहते हैं ? आठ कम कॉन से हैं. 
ओर उनके १४८ भेद कोन से हैं 0 उन्हें समझाने की कृपा करें ।.. 


उ०--यहां पर संक्षेप रूप से कर्मा का स्वरूप लिखते हं। 
यदि विशेष रूप से जानने की इच्छा हो तो षट्‌ कमे अन्थ, कम _ 
प्रकृति प्रोभृत, पंचतंग्रह, शतक इत्यादि अ्थों को देख लेना, 
चाहिये । 

जेन धर्म में कर्म किसे कहते हैं उसका स्वमूप लिखते हैँ :-- 


शरीर में तेल लगा कर कोई धघूल्री में -ल्ोटे_ तो- धूली उसके . 
शरीर पर चिपक जाती है और मेल रूप -बन जाती, है.। उसी 
प्रकार १-जीवर्दिसा, २--भ्रूठ, ३--चोरी, ४-मेंथुन, ४-८; 
परिग्रह, ६--क्रोध, ७--मान, ८5--माया, ६-- लोभ, १०-- राग, 
११--४ंष, १२- कलह, १३--अभ्याख्यान, १४--पेंशुन्य १५४५-- 
परपरिवाद, १६-रति-अरति, १७-मायामसृपावाद, (४ 
सिथ्यादशन शल्य रूप जो अन्त:करंख के परिराम है वे तत्तढ़ि 
के चिकनेपन के. समोन है । इन अन्तःकन्णु के परिणामों के 
कारण आत्मा में जो परिरपंद होता दै-अर्थान्‌ हलचल होती 
है तब, जिस आकाश प्रदेश में 'आत्मा के प्रदेश हैं; वहीं के 
अनन्त-अननन्‍्त कम योग्य पुद्शल परंमाणु, जीव 'के एक-एक 
प्रदेश के साथ बन्ध जाते हैँ ।इस प्रकार जीव और कम का 
आ।पस में बनन्‍्ध होता है । दूध और पानी का तथा आग _ ओर 
लोहे के गोले का जेसे सम्बन्ध होता है 'उसी प्रकार जीव और 
पुदूगल का सम्बन्ध हो जाता है। इसमें जो जड़ रूप पुदुगल 
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मिलता है उसे वासना रूप कामण शरीर कद्दते हैं । इसी शरीर 
को जैन शास्त्रों में के कहते 


दा 
हर 
च् 


कम और जीव का प्रवाह रूप से अनोदि कान्न' से ' संयोग 


सम्बन्ध चला आंरहा है । इस शरीर में असंख्य प्रकार की पुर्य- 
५ ह। 2] हर ० 
पाप रूप कमे प्रकृतियां समा रही हूँ । पुराने कम अपना फल 


देकर आत्म-प्रदेशों से जुदे दो जाते हैं ओर नये कर्म अति समय 
बन्धते रहते हैं। ,. , * 


जेन दशेन में जिस अर्थ के लिये कम शब्द प्रयुक्त होता है 
उस अथ के अथवा उस से कुछ मिलते जुकृते अर्थ के अनेक 
जनेतर दशेनों में ये शब्द मिलते हैं :-- - , 


*' सांख्य दर्शन वाले प्रकृति -कहते हैं, वेदान्त दशेन मायां, 


अंविया कहते हैं, न्याय और वेशेषिक दर्शन अरृष्ट-घर्माधमे- 


संस्कोर कहते हैं, बोंद्ध दर्शन वाले वासना कहते 'हैं, कई 'मत 
वाले क्रियंसान संचित प्रार्ध रूप सेद करते हैं। जितने दश्शन 
आत्मवादी हैं और पुनजन्म मानते:हैं, उनको पुनर्जेन्म की सिद्धि 
के लिये कैम मानना ही पड़ता है । 


ऐसा होने पर भी बिना सेमझ के लोग इसने कर्मों को ईश्वर 
की लीला-कुद्रत कद्दते हैं ।:इसलियें जेन दर्शेन के सिवाय कोई 
भी अन्य मंतांवेलम्बी इन कर्मों के'यथाथे स्वरूप को नहीं जोनता। 


इसंका' कारण यह' है कि इनके मत में कोई सर्वेज्ञ नहीं हुआ जो: 


कि कर्मा के यथार्थ स्वरूप का कथन कंरताः-। इस लिये लोग 
अम-्अज्ञान के वशोभूत होकर मनसाने ऊटपटांग, पथ व्वत्ा'. 
रहे हे पृ ४ 2... 2 कई हे. ली ५० 

इसलिये आत्म कल्याण के इच्छुक-सव्य जीवों के जानने 
के लिये आठ कर्मों का संक्षिप्त स्वरूप लिखते हैं :-- 
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कर्म आठ हैं :--१--ज्ञानावरणीय,  २--दशेनावरशणीय, 
३--वेदनीय, ४--मोहनीय, ४--आयु, ६--नाम, ७-गोत, 
८++अन्तराय | 


अब आठ कर्मों की उत्तर प्रकृतियां क्रभशः कहते हैं, :-- 

* (१) ज्ञानावरणीय कर्म-वस्तु के विशेष अवबोध को ज्ञान 
कहते हैं । आत्मा के ज्ञानगुगु को' आच्छादित करने वाला कर्म ' 
ज्ञानावरणीय कहलांता है | जिस प्रकार आंख पर कपढ़े की पढ्टी 
लपेटने से वस्तुओं को देखने में रुकावट पड़ती है. उसी प्रकार 
ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से आत्मा को पदार्थ ज्ञान करने में 
रुकावट पड़ती है । यहां पर यह बात भी ध्यान सें रखनी 
चाहिये-यद्यपि ज्ञानावरणीय कर्म से ज्ञान आच्छादित होता- है, 
पर यह कम आत्मा को सर्वथा ज्ञान-शुन्य ( जड़ ) नहीं बना - 
देता । जेसे सघन बादलों से सूर्य के ढक/जाने पर उसका इतना 
प्रकाश अवश्य रहता है कि ढिन रात का भेद समझा जा सके | 
इसी प्रकार चाह्दे कैसा प्रमाढ़ ज्ञानावर णीय कर्म क्‍यों न द्वो पर 
उसके रहते हुए भी आत्मा में इतना ज्ञान , तो अवश्य रहता है 
कि वह जड़ पदार्थों से प्रथक किया जा सके | 

: ज्ञानोावरणीय कम के पांच भेद हैं ;-- 


१-मति-क्ञानावरणीय-केम :--मन ओर इन्द्रियों के द्वारा 
जो ज्ञान द्ोता है, उसे मति ज्ञान कहते हैँ | इस मति ज्ञान के 
३३६ अथवा ३४० भेद हैं। ( विस्तार से जानने की इच्छा वाले 
कर्म अन्ध की वृत्ति से जान लें) इन ज्ञान भेदों को आवरण करने. 
वाला कम मतिज्ञानावरणीय कर्म “कहलाता हैं । जिस जीब के . 
इस कम का आवरण पतला होता है उस जीव की बुद्धि निमेल 
दोती है। जेसे-जेसे कर्म का आवरण ददीनाधिक होता; दे .वेसे- 


क्षा 
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वैसे बुद्धि की भी द्वीनाधिक्ष्ता होती है। यद्यपि सतिज्ञान सति- 
ज्ञानावरणीय कम के क्षयोपशम से होता है तथापि उस क्षुयो- 
पशसम के मस्तक, सिर, विशाल मस्तक में, मज्जा, 
चरवी, चिकनाहट, मांस, रुधिर, नीरोग हृदय, निरुपद्रव दिल 
तथा सू'ठ, त्राह्मी, चच, घृत, दूध, शकर इत्यादि वस्तुओं के 
खान पानादि से अधिक-अधिकतर हृष्ट पुष्ठ शरीर निमित्त 
हैं, एवँ शीतल, सन्तोष, महात्रतादि, कर्तेग्य पालन, पठन 
करने वाला घिद्वान्‌ गुरु, देश, काल, श्रद्धा, उत्साह, परिश्रसादि 
ये सब मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम होने के कारण हें। जेखे- 
जसे जीवों को कारण मिलते हैं बेसी-बेसी जीवों की. बुद्धि 
होती है। इस ज्ञान को आच्छादन-आवरण करने वाला कर्म 
मत ज्ञानावरणीय कहलाता है। इत्यादि विचित्र प्रकार से मति 
ज्ञानावरणीय के भेद हैं 


२--भ्रुत-ज्ञानावरणीय- कम :-- 


गुरु से घुन कर जो ज्ञान हो तथा जिसके बल्ल से दूसरों को 
शब्दों द्वारा कथन किया जावे उसे अ्रतज्ञान कहते हैं | यह श्रत- 
ज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है। मतिज्ञान कारंण ओर श्रतज्ञान 
काये है। क्योंकि मतिज्ञान से श्रतज्ञान उत्पन्न होता है, इससे इस 
को मतिपूवक कह्दते हैँ । जिस विषय का श्रतज्ञान करने हो उस 
विषय का सतिज्ञान पहले अवश्य होना चाहिये+ इसी से मति- 
ज्ञान श्रतज्ञान का पालन ओर पूर्ण करने बाला कहलाता है। मति- 
ज्ञान श्रतज्ञान का कारगा है पर वह बहिरद्ध कारण, उसका अंतरद्भ 
कारण ठो श्रतज्ञानावरणीय का क्षयोपशम है ॥ क्योंकि किसी 
विषय का सतिज्ञान हो जाने पर भी थदि उत्तक्तयोपशम न.हो 
तो.उस ,विषय का अरतज्ञान तहीं हो सकता। 


४ 
हि 


(( ' १8१६ ) 


ये-दोनों ज्ञान एक साथ ही उत्पन्न होते हैं परन्तु मतिश्ञानन 
विद्यमान वस्तु में प्रवृत्त होता है। इन दोनों में यह सी अन्तर 
है कि मति ज्ञान में शंब्रोल्लेख नहीं होता और श्र॒ुत ज्ञान में 
होता है । ' ' | 

श्रतज्ञान के चोदह तथा वीस भेद हैं. ।' पठन-पाठनादि जी 
अच्ष॑रमय वस्तु का ज्ञान है वह सच श्रतज्ञान है ओर इस ज्ञान 
को आच्छादन-आवरण करते वाला कम श्रतज्ञानावरणीय कम 
है जिसकी तार-तम्यता से श्रतज्ञान जीवों को विचित्र प्रंकार का 
होता द्वे। इसके ज्योपशम के वे ही निमित्त हैँ जो संतिज्ञाना- 
चरणीय के हैं। 


+. , ३--अवधिज्ञानावस्णीय कम :-- 
अवधिज्ञान के भव प्रत्यय ओर गुण अत्यय ऐसे दो भेद है। 
जो अवधिज्ञान जन्म लेते ही प्रगट होता है वह स्वश्रत्यय कह- 
लाता है, परन्तु जन्म लेने के बाद जो त्रत, नियमादि गुणों के 
: अनुछान के बल से प्रकट किया जाता है वह गुण प्रत्यय कहलाता 
है,। भव प्रत्यय ज्ञान , देवता और. ,नारकियों को होता है ओर 
गुणप्रत्यय ग्रनुष्य ओर तियंच -को होता है तथा-इसके अनुगामि- 
अननुंगासि आदि छः भेद हैं। इस अवधिज्ञान का आवरण अवधि 
ज्ञानावरणीय कम कहलाता है | , दे 


“ ४--मनःपयोय ज्ञानावरंणीय-कर्मी हर , , ँ 

' मन वाक्ते-संज्ञी प्राणी-किसी भी 'वस्तु-का चिन्तन मन से 
करते हैं-। चिन्तन के समय चिन्तनीय वस्तु के भेद के अनुसार 
चिन्तन काये में अवृत्त 'मन भिन्न-भिन्न' आकहृतियों -को घारण 
क्ररता-रहता है। वे आकृतियां ही मन के पयोग्र हैं ओर उन 
सानसिक आक्ृतियों को साज्षात्‌ जानने व्राल्ा ज्ञान मनः पयोय 


है; 


( (११७ ) 


ज्ञान है। इस ज्ञान के बल से चिंतशोल मन की आकृतियां 
जानी जाती हैं पर चितनीय वस्तुएँ नहीं जानी जा सक्नतीं | 
परन्तु चितनीय वस्तुओं को मनः पर्योय ज्ञानी आक्ृतियों के 
ज्ञान द्वारा अनुमान से जान लेता है। इस ज्ञान के ऋजुमत्ति 
तथा विपुलमति दो भेद हैं । इस ज्ञान को आवरण करने वाला 
. सनः पयोय ज्ञानावरणीय कस है। 

४--फेवल ज्ञानावरणीय कम :-- 

जिस ज्ञान से सम्पूर्ण द्ृण्य और उनके सम्पूर्ण पर्यायों को 
एक ही साथ जाना जाय उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अथोत्‌ भूत, 
भविष्यत्‌ , वत्तेमान का कोई भी परिवर्तेन उनसे छिपा नहीं 
रहता | इसे-निरावरण ज्ञान ओर क्षायिक ज्ञान भी कहते 
इस केवल ज्ञान को. आवरण करने वाला केवल ज्ञानावरणीय 
कम है। 

मतिज्ञान-श्रतिज्ञान मनुष्य, तियच, देव तथा नारकी सब 
जीवों को होता है | अवधिज्ञान भी चारों गतियों के जीवों को 
होता दै । मनः पर्याय ज्ञान और फेवलज्ञान पांच महदत्रती मनुष्य 
को द्ोता है, अन्य को नहीं । 

इन पांचों ज्ञानों में से पिछले तोन ज्ञान (-महाविदेह क्षेत्र 
के जीवों के अतिरिक्त ) इस काल के'जीवों को नहीं होते, सामग्री 
ओर साधनों के अभाव से | इस लिये इनका स्वरूप, यहां नहीं 


लिखा | यदि इनका विस्तृत स्वरूप जानने की इच्छा हो तो नंदी 
आदि सत्र सिद्वान्तों से जान लेना | 


ज्ञानावरणीय कम बन्ध के कारण 


इस कम बन्ध के छः कारण हें--(१) ज्ञानी तथा ज्ञानो- 
पकरण! पुस्तकादि का विरोध करना अथवा उसके प्रतिकूल 


( शश्८ ) 


आचरण करना अर्थात्‌ जिस से ज्ञान ओर ज्ञानी को हानि 
पहुँचे ऐसा आचरण करना । (२) गुरु ओर ज्ञान का गोपन 
करना अथांत जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हो उनका नाम न 
बताना तथा जो ज्ञान प्राप्त किया हो उसे दूमरों का न बतलाना। 
(३) ज्ञान में अन्तराय देना अर्थात्‌ रकावट डालना अथवा 
ज्ञानचान तथा ज्ञानोपकरणों का शक्ष अपम्ि आदि से नाश करना 
(४) ज्ञानी और ज्ञानोपकरणों पर देप करना, अन्तरद्ग अरुचि, 
मात्सये अथवा ईष्यों करना । (५) ज्ञान एवं ज्ञानी की आओशातना 
करना अथवा पढ़ने पढ़ाने वालों का अन्न, वस्त्र, बस्ती ( रहने 
के लिये स्थान ) देने का निपेघ करना | पढ़ने-पढ़ाने वालों के 
पढ़ने में बाधा डालना अथवा उन्हें अन्य काम में लगाना । बातों 
में उनका समय नष्ट करना । (६) ज्ञान एवं ज्ञानी के साथ विवाद 
करना अथवा उन में दोष दिखलाने की चेष्टा करना | ज्ञानवान 
की अति अवज्ञा करना, उसे कलंक लगाना, यह हीन जाति 
वाला है इत्यादि मर्म प्रगठ करने वाले वचन बोलना, प्राणांत 
कष्ट देना, आचायं-उपाष्याय आदि गुरु जनों की अविनय करना, 
अकाल में स्वाध्याय करना, योगोपधान रहित शास्त्र पढ़ना, 
अस्वाध्याय में स्वाध्यांय करना, ज्ञान फे उपकरण को पास में 
रखते हुए मल-मूत्र करना, ज्ञान के उपकरणां को पग लगाना, 
ज्ञांनापकरणों सहित सशुन करना, थूक लगाना, ज्ञान के द्रव्य का. 
नाश करना, नाश करने वाले को मना न करना | 


इन कारणों से जीव पांच प्रकार के ज्ञानावरणीय कम का 
बन्ध करता है । इस कम के उदय तथा क्षयोपशम से नाना . 
प्रकार की बुद्धि वाले जीव हैं | मद्दाव्नत, संयम, तप से इंस कमे 
का सर्वथा क्षय करने से मनुष्य को केवल ज्ञान होता है जिस 


( १३६ ) 


से वह स्व वस्तुओं को जानने वाला होता है । 
इति प्रथम ज्ञानावरणीय कम का संक्षेप मात्र स्वरूप | 


(२) दशेनावरणीय कम :-वबस्तु के सामान्य ज्ञान को 
दर्शन कहते हैं अथोत््‌ सामान्य रूप से ( विशेष रहित ) वस्तु 
'के जानने की जो आत्मा की शक्ति है उसे दर्शन कहते हैं। 
आत्मा की दशेन शक्ति को ढकने वाला कम दशेनावरणीय 
कहलोता है। दृश्नावरणीय कम द्वारपाल के समान है ,। जेसे 
द्वारपाल राज्ञा के दशन करने में रुकावट डालता है उसी प्रकार 
से दशेनावरणीय कर पदार्थों को देखने में रुकावट डालता है 
- अथात्‌ आत्मा की दशेन शक्ति को श्रकट नहीं होने देता । 


दशंनावरणीय कमे के नव भेद हैं--१- चहक्तुदशनावरण, 
२--अ्रचक्तषुद्शनावरण,  ३--अवधिदर्शनावरण, ४--केबल 
दर्शनावरण, ४--निद्रा, ६--निद्रा-निद्रा, ७--प्रचला, ८-- 
प्रचला-प्रचला, ६--त्त्यानगृद्धि | 


१--चक्षुदशेनावरण कम--जो कर्म चक्चु ( नेत्रों ) की शक्ति 
की आवरण करता है. उसे चक्षुदशेनावरणीय कम कहते हैं। 
इस कर्म के क्षयोपशम होने पर चक्षुद्वारा 'पदार्थों का जो 

५ 5 हैँ 

सामान्य धम का भ्रदर्ण होता है उसे चक्तु दशेन कहते हैं। इस 
कम के क्षयोपशम की विचित्रता से आंख वाले जीवों की आंख 
द्वारा विचित्र प्रकार का दृष्टि प्रवतेन होता है। इस कम के 
ज्योपशम होने में विचित्र भ्रकार के निमित्त हैं।. 


२--अच क्षुदुशेनावरणीय कंमे--जो कम चक्तु के सिवा शेष 
चारों इन्द्रियों ( स्पशेन, रखन, प्राण, श्रोत्र ) तथा ' मन द्वारा 
पदार्थों के सामान्य धर्म ग्रहण करने की शक्ति को आवरणश 


( १४० ) 


करता है, उसे अचच्तद्शेनावरणीय कम कहते हैं | इस कम 
के क्षयोपशम द्वोने पर रपशें पहचानने, रस लेने, सूघने और 
सुनने का जो सामान्य ज्ञान है ,उसे अचक्षदशेन कहते हैं। इस कम 
के क्षयोपशम होने भें अन्तरह्म ओर बहिरद्न अनेक प्रकार के 
निमित्त हैं। उन-उन निमित्तों द्वारा इस कर्म का क्षयोपशम 
जेसा-जेसा जीवों को होता है ,वैसा-पेसा चारों. इन्द्रियों के रब- 
सर्व विषय 'में शक्तियां प्रकट होती हैं । 
३--अंवधिद्शनावरणीय कम--इन्द्रियों ओर मन की 
सहायता के बिना-आत्मा को रूपी द्रव्य के सामान्य धम का 
जो बोध होता है उसे अवधिदर्शेन कहते हैं |-इस अवधिदुृशेन 
का आवरण करने वाला कर्मे-अवधि दशेनावरणीय कम कह- 
लाता हे | 


: ,“४+-कवल, दर्शनावरणीय कमे--आत्मा, द्वारा: संसार के 


सकल पदार्थों का जो सामान्य ज्ञान होता है उसे -केवलदशंन 
कहते हैँ.। इस दशंन को आवरण करने वाला कर्म केवलदशेना- 
वरणीय कम कहलाता है ( सामग्री के अभाव से भरतत्षेत्र में 
अवधिदशेन-फेवलद्शन इस काल में .नहीं होते, इसलिये इन 
दातों दोनों का विस्तृत विवेचन नहीं किया । यदि इनका विशेष 
सवह्वप जानने को इच्छा हो तो शाञ््रों में देख लेना ).। क्‍ 
४--निद्रा (दशेनावरणीय ) कर्म-जिस निद्रा में. सोने 
वाला सुख, पूर्वक धोमो-धीमी आवाज से जाग पड़ता है उसकी 
नींद को निद्रा कहते हैँ | जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आती 
है उस कर्म का नास निद्रा-इशैनावरणीय कर्म है । 


“निद्रानिद्रा, ( दशेनावरणीय ) कर्म--जिस निद्रा ० ॥ 
सोया हुआ जीव बड़ी मुश्किल से ज़ोर-जोर से चिल्लाने वा दाथ 
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से हिलाने पर, जागता है वह निद्रांनिद्रो है । जिस कम के 
उदय से ऐसी नींद आवे उस कम का नाम निद्रोंनिद्रा दर्शना- 
चरणीय है। | 

-प्रचत्ञा-द्शनावरणीय कर्म-खड़े खड़े या बेठे-बेठे 
व्यक्ति को ज्ञो नींद आती है उस नींद का नाम प्रचला है | ज्ञिस 


कम के उदय से ऐसी. नींद आती दे उस कम का नास अचला- 
दशनावरणीय है | ८ ही ल्ड शत ८ 


८-प्रंचलाप्रचला--( दशनावरणीय'”) कम--चलते-फिरते 
जो नींद आती है वह प्रचल्ा-प्रचला है,' जिस कंम के उदय से 


5 


यह नींद आती है उसे प्रचल्ञा-प्रचला--दर्शवावरंणीय कम 


कहते हैं. 


६-स्त्यानयृद्धि -( दशनावरणीण्न) कर्म--जिस निद्रा में 


जीव दिन अथवा रात में सोचा हुआ काम नींद .की द्वालत में 
ही कर डालता है वह स्त्यानग्रद्धि है। जिस कर्म के उदय से ऐसी 
नींद्र आती है- उसे स्व्थानग्रद्धि-दर्शनावरणीय-कर्स कहते हैं । 
वह नींद वृद्ध ऋषस नाराच संहनन वाले को होती है तब उस 
में वासुदेव का आधा बल द्वोता है | ऐसी निद्रा में सरने वाला 
जीव यदि आयु न बाँध चुका द्वो तो त़रक गति में जाता है । 

- क्योंकि.ये पांचों निद्राएँ पांच इन्द्रियों के ज्ञान की हाति 
करती है, इसलिये दर्शंचावरणीय की प्रकृतियां हैं । 


इस कर्म के बांधने के देतु ज्ञानावरणीय कर्म के समानही 


जांन ल्षेचा, परन्तु ज्ञान के स्थान पर दुशेन पद्‌ समझना । तथा 
दशन चतक्ष अचल आदि, दर्शनवान ' साधु ' आदि 'जीव, उनकी 
पांच इन्द्रियों का बुरा चाहे अथवा' नाश करे या सम्मति, 
तक्त्ताथे, द्वादशार, नयचक्रंवाल तकोंदि दर्शन प्रभावक शास्र 


३ 
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इत्यादि पन्धों का प्रत्यतीकपना करने से द्शनावरणीय कम का 
बन्ध होता है | 

(३) चेदनीय कर्म-इसे वेद्कर्म भी कहते हैं। इसका रवभाव 
तलचार की शहदद्‌ लगी हुई धारा को चाटने के समान है । जो 
अनुकूल एवं प्रतिकूल विषयों से उत्पन्न सुख दुःख रूप से वेदन 
अथोत्‌ अनुभव किया जाय वह वेदनीय कर्म कहलाता है । यों 
तो सभी कर्मों का वेदन होता है परन्तु साता, असाता अथोत्‌ 
सुख दुःख का अनुभव कराने वाले कर्म विशेष में द्वी वेदनीय 
रूढ़ हैं | वेदनीय कमे के दो भेद हैं; १-साता वेद्नीय, २े-- 
असाता वेदनीय | जिस कम के उदय से आत्मा को विषय 
सम्बन्धी सुख का अनुभव होता है वह साता वेदनीय करमे है। 
जिस कर्म के उदय से आत्मा को अनुकूल विषयों की अग्राप्ति से 
अथवा प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति से दुःख का अनुभव होता 
बह असाता वेद्नीय कम है | 


आत्मा को जो अपने स्त्ररूप के सुख का अनुभव होता है वह 
किसी भी कम के उदय से नहीं है । मधु-लिप्त-घज्ढ-धारा का 
इृष्टांत देकर यह सूचित किया गया है कि वेषयिक सुख-अथात्‌ 
पोटूलिक जो सुश्न है वह दुःख से मिला हुआ ही है । 


तलवार की धार पर लगे हुए शहद के स्वाद के समान साता 
वेदनीय. है और धार से जीभ फे कटने जैसा असाता वेदनीय है। 


साता वेदनीय कम बांधने के कारण--१--गुरु जनों की 
सेवा अथोत्‌ माता, पिता, अपने से बड़ों, विद्या-गुरु तथा धर्मो- 
चायें की भक्ति सेवा करने से।| २--क्षमा करना अथोत्‌ अपने 
सामथ्य के होते हुए दूसरों के अपराध को सहन करते हुए उन्हें 
क्षमा कर देने से। ३--पर जीवों को दुःखी देखकर उनके दुःख 
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मिटाने का प्रयत्न करे | ४-पांच मद्दाव्गरत, अनुन्नत निदू पण 
पा ले। ४-दश विध चक्रवाल समाचारी संयम पालने से | 
६--क्रोध, मान, माया, लोभ, दार्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा इनके उदय आने पर इन्हें निष्फल कर देने से। ७-- 
सुपात्रदान, अभयदान देकर सब जीवों पर उपकार करने से। 
८--धम से पतित होते प्राणी को स्थिर करे तथा स्वयं भी धर्म 
में स्थिर रहने से, अथात्‌ मरणान्त कष्ट के आने पर भी धर्म से 
चलायमान न होने से | £--बाल, वृद्ध, रोगी की वेयावृत्त करते 
हुए उसे धम करने में सहायता करने से | १०--चेत्य जिन 
प्रतिसा की अच्छी तरह भक्ति करने से ॥ ११०-- सराग संयम 
पालने से । १९--देश ब्रतिपना पालने से । १३--अकाम निजरा 
से। १४--अज्ञान तप से | १£--शोच, सत्यादि सुन्दर अन्तः- 
करण की वृत्ति रखने से | १६-प्राणियों पर अनुकम्पा करने 
से । १७--उन्हें कष्ट न पहुँचाने से । १८--उन्हें शोक न.कराने 
से। १६--उनके शरीर को फ्लेश न पहुंचाने से, इत्यादि कारणों 
से जीव साता वेदनीय कम बांधता है । 


असाता बेदनीय कर्म बांधने के कारण--साता वेदनीय कर्म 
बांवने के हेतुओं के विपरीत कांये करने से जीव असाता 
च्रेदन्तीय कर बांधता है । 


(४) मोहनाय कमें--जो कर्म आत्म। को मोहित करता है 
अर्थात्‌ भले बुरे के विवेक से शून्य बना , देता है वह मोहनीय 
कर्म है। यह कर्म मद्य के सदश है | जेसे शराबी मदिरा पी कर 
भत्ते-बुरे का विवेक खो देता है, उसे अपने द्वित-अद्ित की 
पहिचान नहीं रहती, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से 
आत्मा को अपने छित-अहित के पहिचानने की बुद्धि नहीं 
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होती | कदाचित्‌ अपने द्वित-अहित की परीक्षा करं सके तो भी 
वह जीव, मोहनीय कर्म के प्रभाव से तदनचुसार आचरण नहीं 
कर सकता | इस लिये जीव मोहनीय कमे के प्रभाव से सत्‌ः 
असत्‌ के विवेद् से रहित होकर पर वश हो जाता है ! इस कर्म 
के मुख्य दो 'भेद हैं-दशेन मोहनीय ओर चाब»्चन्रिमोहनीय। ' 
दृ्शेन मोहनीय समकित का घात करता है ओर चारित्र मोहनीय 
चारित्र का । १--मिथ्यात्व मोहनीय | २-मिश्र मोहदनीय । 
३-सम्यक्त्व मोहनीय के भेद से दशेन मोहनीय तीन श्रकार 
का. है । ल्‍ 

- चारित्र मोहनीय के मुख्य दो सेद हैं--कषाय मोहनीय और 
नोकष।य मोहनीय । छोघ, मान, माया, लोभ ये.चार कषाय हैं.। 
अनन्तानुबन्धी,. अग्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण ओर 
संज्वलन के भेद से प्रत्येक चार-चार तरह का है ।. कषाय मोहं-- 
नीय के कुल १६ भेद हुए । हास्य, रति, अरति, ,भय, शोक 
जुग॒प्सा, ख्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक बेद ये नव- भेद नोकषाय 
मोहनीय के हें । इस प्रकार मसोहनीय कम के कुल मिला कर र८ 
भेद होते हैं। 

अब इन का स्वरूप लिखते हैं -- 
१--सिथ्यात्व भोहनीय-- इस कर्म के उदय से शुद्ध देव, 

गुरू, धर्मे की श्रद्धा नहीं होती । अथोत्‌ अदेव में देव बुद्धि, 
कुगुरु में सुगुरु चुद्ध और अधम में धर्म बुद्धि आदि आत्मा 
को विपरीत श्रद्धान होता है।. - 


२-सिश्र मोहनीय कर्म के उदय में आत्सा में कुछ अयथार्थ 
तर श्रद्धान होता है । अथवा जिस कम के उदय से शुद्ध देव 
शुरू, धर्म (जन धर्म ) के ऊपर राग भी न हो तथा देष सी त 
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हो एवं अन्य मत की भी श्रद्धा न हो | 
३--सम्यक्ट्व मोहनीय के उदय से तथा दोनों ( मिथ्यात्व 
एवं मिश्र मोहनीय ) प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय से अथोत्‌ 
दशेच मोहनीय के ज्षयापशम से आत्मा में जो परिणाम होता 
दे उसे ज्ञायोपशमिक सम्यगृदशेन कहते हैं। यह सम्यक्त्व सम्य- 
क्त्व मोहनीय कर्म के उदय से द्वोता है | सम्यग दुशेन हो जाने 
पर सति आदि अज्ञान भी सम्यग ज्ञान रूप में परिणत हो जाते 
हैं। इस के उदय से शुद्ध देव, गुरु, धर्म की श्रद्धा तो हो जांती 
परन्तु सम्यक्त्त में अतिचार लगता रहता हे । 
४से ७--अनन्तानुबन्धी-क्रोधव,_ अनन्तानुबन्धी सान, 
अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तानुबन्धी लोभ । ये चारों जहाँ तक 
जीवित रहें वहाँ तक जीव को रहें, जो किसी उपाय से भी शांत 
न हां.) ४--यह क्रोध ऐसा है जेसे पर्वेत के फटने पर दरार 
होती है और फिर वह कदापि नहीं मिलती । उसी प्रकार जो 
क्रोध किसी भी प्रकार से शांत नहीं होता, चाहे अपराधी कितनी 
ही क्षमा याचना करे तो भी क्रोध शांत न हो, वह अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध है | ४--मान-जेसे पत्थर का खम्भा अनेक उपाय 
करने पर भी नहीं चमता, उसी प्रकार ज्ञो मान किसी सी प्रकार 
से दूर न किया जा सके वह अनन्तानुबन्धी मान है। ६-माया- 
जसे बांस की कठिन जड़ का टेढ़ापन किसो भी उपाय से दर 
नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो माया किसी भी प्रकार ' 
से दूर न हो अथोत्‌ सरलता रूप में परिणत न हा, वह 
अनन्तानुबन्धी माया है । ७-लोभ--जेसे किरमची रह्ठः किसी 
भी उपाय से नहीं छूटता उसी ज्रकार जो लोसम किसी भी उपाय 
से दूर न हो, वह अनन्तानुबन्धी लोभ है | ये चारों जिस जीव ' 
को उदय में दवों बह मर कर नरक में जाता-है | वथा इस कपाय 
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के उदय से जीवों को सच्चे देव, गुरु ओर धर्म की श्रद्धा रूप 
सम्थक्त्व नद्दीं होता | 


८ से ११--अप्रत्याख्यानावरण क्रीध, मान, माया, लोभ । 
इनकी स्थिति प्रायः एक वर्ष की है। ये कषाय प्रायः एक बर्षे तक 
रहते हैं । प--क्रो ध-सूखे तालाब आदि में मिद्ी के 'फट जाने 
पर दरार हो जाती है | जब वर्षा होती है तत्र वह फिर मिल 
जाती है । उसी प्रकार जो क्रोध विशेष परिश्रम से शांत होता 
है. वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध है । ६--मान-जेसे हड्डी अनेक 
उपायों से नमती है, उसी प्राकर जो मान अनेक उपायों ओर 
अति परिश्रम से दूर किया जा सके वह्द अभ्रत्याख्यानावरण 
मान है । १०-माया-जैसे मेंढे का टेढ़ा सींग झनेक उपाय 
करने पर भी बड़ी मुश्किल से सीधा होता है, उसी प्रकार जो 
माया अत्यन्त परिश्रम से दूर की जा सके वह अपत्याख्याना- 
वरण माया है। ११--लोभ-तगर की मोरी के फीचइ के दाग 
समान अथवा गाडी के पढ़िये के खंजत ( कीटा ) समान ञञो 
अति परिश्रम करने पर अति कष्ट पूर्वक छूंढता है ।उसी प्रकार 
जो लोभ अति परिश्रम से कष्ट पूवेक दूर किया ज्ञा सके, वह 
अप्रत्याख्यानावरण लोभ है । इन कषाय के उदय से देशत्रती 
( श्रावक ) धर्म प्राप्त नहीं होता । इस कषाय वाला जीव मरकर 
पशु-तियंच की गति में जाता हैं । | 


१२ से १५--प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ । 
इनकी स्थिति प्रायः चार मोस की है ।:१२#बालू में लकीर खेंचने, 
पर कुछ समय में हवा से वह लकीरबापिस भर जाती है, उसी 
प्रकार जो क्रोध कुछ उपाय से शांत-हो वह भत्याख्यानावरस 
क्रोध है । ११--मान-जेसे काछठ -का थंभा,- तेल वर्गेरहं की 
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मालिश से नम ज्ञाता है, उसी प्रकार जो मान थोड़े उपायों से 
नमांया जा सके वह प्रत्याख्यानावरण मान है । १४--साया-- 
जसे चलते हुए बल के मूत्र की टेढ़ी लक्कीर सूख जाने पर पवन 
आदि से मिट जांती है, उसी श्रकार जो माया सरलता पूर्वक दूर 
हो सके, वहें प्रत्याख्यानावरण माया है १४--लोभ -जसे 
दीपक का काजल साधारण परिश्रम से छूट जाता है उसी प्रकार 
जो लोभ कुछ परिश्रभ से दूर हो, वह भ्रत्याख्यानावरण लोभ दे । 
इस कषाय के उदय से पांच महात्रत रूप शुद्ध साधु धर्म की 
प्राप्ति नहीं होती । ऐसे कषाय वाला मरकर मनुष्य गति में 
जाता है । 


१६ से १६--संज्वज्ञव-क्रोध, मान, माया, लोभ | इनकी 
स्थिति प्रायः एक पक्त की है। १६-क्रोध पानी में खींची हुई 
लकीर जेसे खिचने के साथ ही मिट जाती. है, उसी प्रकार किसी 
कारण से उदय में आया हुआ जो क्रोध शीघ्र ही शांत हो जावे, 
उसे संज्वलन क्रोध कहते हैं | १७--मान-जेसे बैंत बिना भेहनत 
के-सहज ही नम जाती है उसी प्रकार जो मान सहज ही छूट 
ज्ञोता है, वद्द संज्वलन मान है । १८--माया-छीले जाते हुए 
बाँस के छिलके का ठेढ़ापन बिना प्रयत्न के सद्दत ही मिट जाता" 
है. उसी प्रकार जो सोया बिना परिश्रम के शीघ्र ही अपने आप 
दूर हो जाय, बह संज्वज्ञन माया है। १६--लोस-जैसे हल्दी का 
रड् सहज ही छूट जाता है उसी प्रकार जो लोभ आसानी से - 
स्वयं दूर द्वी जाय, वह संज्वल्लन लोभ हे | इस कषाय वाला जीव 


मर कर स्वगे में जाता है । इस कषाय के उदय से बीवराग 
अवस्था प्राप्त नहीं होती । 


२० से २८-नव नोकषपाय--क्रोधादि श्रधान कषायों के 
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साथ ही जो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, तथा उन्हीं के 
साथ फल्न देते हैं, उन्हें नोकषाय कहते हैं। ये स्वयं प्रधान नहीं 
ह.ते, परन्तु कपायों के साथ रहते ओर उन्हीं के साथ फल देते 
हैं। नव नोकषायों के नाम--हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, स्री वेद, पुरुष वेद, नपुःसक वेद । २० - हाम्य--जिख 
कम के उदय से मनुष्य सकारण या बिना कारण हंँसने लंगे, 
उसे हास्य मोहनीय कर्म कहते. हैं । २१--रति- जिस कम के 
उदय से जीव के * चित्त . में सकारण था अक्रारण सचित्र या 
अचित्र बाह्य पदार्थों में रुच हो, उसे रति, मोहनीय कहते हैं । 
२२--अरति--जिस कमे के उदय से चित्त में सकारण या 
अकारण अरुचि उत्पन्न हो उसे अरति मोहनीय कर्म कद्ते हैं । 
२३--शोऋ - जिस कर्म के उदय से इष्ट वियोगादि से चित में 
उद्देग उत्पन्न हो, शोक अथवा रूदन आदि हो उसे शोक मोइनीय 
कम कहते हैं। २४७--भय --जिस कर्म के उदय से इह॒त्लोक पर-* 
लोकादि सम्बन्धी सात प्रकार कां भय;उत्पन्न हो; उसे भय मोह- 
नीय कर्म कहते हैं। २४५--जुगुप्सा--जिख कर्म फे उदय से घृणा 
उत्पन्न हो उसे जुगुप्सा मोहनीय कंमे कद्दते- हैं । २६--सत्री वेद्‌ -- 
जिस कम के उदय से पुरुष के साथ विषय, सेवन की इच्छा 
होती है उसे स्री वेद सोहनीय करे कहते है । २७- पुरुष बंदू--- 
जिस कम के उदय से सख्री के साथ. विषय सेवन,करने, की इच्छा 
होतो हे उसे पुरुष बेद मोहनीय कर्म कहते हैं,.। २८--नपुसक 
वेद--ज्ञिस कम के उदय से स्लो पुरुष दोनों के साथ विषय 
सेवन करने की इच्छा होती है 'उसे नप'सक बेद मोहनीय कर्म . 
कद्दते दें । 

इस प्रकार सोहनीय कर्म के कुल मिला कर २८: भेद द्वोते 
हैं-। अब मोहनीय कर्म बांधने के कारण लिखते हैं :-- 


हम ऊपर लिख आये हैं कि मोहनीय कम के दो भेद हैं. :-- 
* १.दर्शन मोहनीय | २-- चोरित्र मोहनीय तथा फिर चारित्र 
मोहनीय के दो भेद हैं :--१--कषाय मोहनीय, रे--नोकघाय 
मोहनीय | यहाँ इनके क्रमशः बन्ध के कारण लिखते हैं । 
१--दुशन ( मिथ्यात्व ) मोहनीय कम बांधने के कारण :--- 
१--उन्मागे को सन्‍्मोर्ग कहने से अर्थात्‌ संसार के हेतु 
हिंसादिक पापाश्रवों को मोक्ष के कारण कहने से, तथा एकांत 
ऩ्य से केवल क्रिया-कष्टालुष्ठान को मोक्ष प्राप्ति का कारण बत- 
लाने से, एकान्त नय से केबल ज्ञान माजन्न को मोक्ष प्राप्ति का 
कारण बतलाने से, इसी प्रकार अकेले विनयादि से मोक्ष कहने 
से । ३--मार्गे को उन्मागें कहने से--अथोत्‌ अहत भाषित 
सम्वग दशेन-ज्ञान-चारिश्न रूप मोक्ष माग में चलने वाले जीव 
' को कुद्देतु, कुयुक्ति द्वारा उपयु क्त मागे से भ्रष्ट करने से | ३-- 
- देवद्रव्ये, ज्ञानद्रव्यादि की सार सम्भात्न न रखने से, अथोन्‌ श्री 
जिनेश्वर प्रभु के मन्द्रि, अतिमा आदि .का कार्ये करते समय 
वहां के लकड़ी, पत्थर, मिट्टी आदि तथा चांदी, सोनादि धन की 
चोरी करेंने अथवा अपने कास में लेने से | मन्दिर आदि 
की भूमि वर्गेरह को हड़प लेने से, मन्द्रि आदि की वस्तुओं से 
व्यापार द्वारा अपन्ती आजीविका चलाने से, देव द्रव्य आदि का 
नाश करने से, शक्ति के होते हुए देवादि द्रव्य के नाश करने 
वाले को न हटाने से, इत्यादि काये करने बाल। सिथ्या/ दृष्टि है 
इसे लिये मिथ्यात्व ( दुशन ) मोहनीय कर्म का-बन्ध करता है। 
४-तीथंकरादि का आवशुबांद करने से-तीथकर फेवली, भगवान्‌ 
का आवशवाद बोलने से, निन्‍्दा करने से एवं सदूगुरु तथा 
जिन प्रतिमा की निन्‍दा करने से, चतुर्विध संघ ( साधु, साध्वी, 
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श्रावक्र, श्राविका | के श्रुत ज्ञान की निन्‍्दा, अवज्ञा तथा आशा- 
तना करने से, अयश, अपमान करने से महा मिथ्यात्व मोइनीय 
तिकाचित करे का बन्ध होता है। 


२--कपाय चारित्र मोहनीय कर्म बन्ध के कारण :-- 


कपाय चारित्र मोहतीय कर्म के सोलह भेद हं। इस का हम 
ऊपर वर्णुन कर आये हैं| ग्रह उनके बन्ध के कारण लिखते 
हैं; - अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ करने से घोलह्‌ 
ही प्रकार के कपायों का बन्ध होता है । अप्रत्याख्यान क्रोध, 
मान, माया, लोभ करते से अनन्तानुबन्धी के सिवाय बाकी के 
बारह कषायों का बन्ध होता है। पत्याख्यान क्रोध, मात, माया, 
लोभ करते से संज्वल्लषन कषाय का बन्ध होता है। . * 

३--नोकषाय छऋारित्र सोहनीय कर्म बन्ध के कारण :-- 

नव कपाय भोहनीय कर्म के नव .भेरों का हम -ऊपर 
वर्णन कर आये हैं। अब उनके बन्ध फे कारण लिखते हैं :-- 
१--हंसी ठट्टा करने से, भांड जैसी कुचेष्टाएँ करने से, बहुत 
बोलने से हास्य मोदनीय का बन्ध होता है । २-देश-देशांतर 
: देखने के रस से, विचित्र क्रीडाओं के रस से, अत्यन्त वाचाल 
( बातूनी ) होने से, कामन-मोहन-टूने आदि करने से, कुतूहल 
करने से रति मोहनीय कर्म का बन्ध करता है । ३--राज्य भेद्‌ 
से, नवीन राजा स्थांपन करने -से, परस्पर लड़ाई करने से, 
दूसमें में अप्रीति ( उचाट ) उत्पन्न करने से, अशुभ काम करने- 
फराने में उत्साह रखने से, शुभ कार्यों से उत्साह को भंग करने 
. सें, निष्कारण आतैध्यांन करने से अरति मोहनीय कम का बन्ध 
होता है। ४-पर जीबों को त्रास देने से, ,निर्देयी परिणामों से 
भय सोहनीय करे का बन्ध होता है | ४५-पर को शोक-सिंता- 
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संताप, ताप उपजाने से शोक मोहनीय कम का बन्ध होता दे । 
६--धरम्मोत्मा साधु-श्रावक जनों की निन्‍्दा करने से, साधु का 
मल मलीन गात्र देखकर निन्‍्दा करने से जुगुप्सा मोहनीय कम 
का बन्ध होता हैं । ७ - शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पशे रूप मन- 
मोहक विषयों में अत्यन्त आसक्त होने से, दूसरों की ईष्यों 
करने से, माया-म्षा का सेवन करने से, कुटिल परिणामी होने 
से, पर स्लरी गमन करने से जीव स्त्री वेद मोहनीय कम का बन्ध 
करता है। प--सरलता से, अपनी ज्नो से द्वी सन्तुष्ट होने से 
ईप्यो रहित मंद कषाय वाला होने से जीव पुरुष वेद मोहनीय 
कर्म का बन्ध करता है। ६--तीत्र कषाथ से, अन्य मतावलम्बियाँ 
तथा अपने मतावलम्बियों का शील भंग करने से, तीतन्न विषयी 
होने से, पशु आदि के घात करने से, मिथ्या दृष्टि 'जीव नपुसक 
बेद मोहनीय कम बांधता है। 


४--संयमी कोदूषण लगाने से, श्रसाधु की प्रशंसा करने से, 
कंषाय की उदीरणा करने से जीव समुचय चारित्र मोहनीय कम 
का बनन्‍्ध करता है । 


(५) आयु कमं--ज्िस कर्म के रहते प्राणी जीता है तथा 
पूरा होने पर मरता है उसे आयु करमे कहते हैं । अथवा जिस 
कम से जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, वह आयु कर्म 
कहलाता है | अथवा अपने किये हुए कर्म से प्राप्त नरकादि 
दुगति से निऋत्तना चाहते हुए भी जीव को जो उसी गति.में रोके 
ग्खता है उसे आयु कम कहते हैं. | अथवा जो कर्म प्रति समय 
भोगा जाय वह आयु कर्म है। अथवा जिस कर्म के उदय आने 
पर भव विशेष में भोगने लायक सभी कर्म फल्न देने लगते हैं 
वह आयु कमे है | ( 
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' » थह कम कारागार के समान है । जिस प्रकार राजाःको 
आज्ञा से कारागार में दिया हुआ पुरुष चाहते हुए भी नियत 
अवधि से पूर्व वहां से नहीं निकल, सकता, उसी * प्रकार आयु 
कम के कारण जीव नियत समय तक अपने शरीर में बन्धा 
रहता है। अवधि पूरी होने पर वह उस शरीर को छोड़ता है 
परन्तु उसके पहले नहीं' “ 

आयु कम के चार सेद्‌ हैं: - १--नरक आयु; २--तियेच 
आयु, ३--सनुष्यायु, ४--देव आयु । 


१--आयु दो प्रकार की होती है :--अपवत्तनीय ओर अन- 
पचत्तेत्तीय । बाह्य शस्रादि निमित्त पाकर जो आयु स्थिति पूरा 
होने के पहले ही शीघ्रता में सोग ली जाती है. वह अपवत्तेनीय 
आयु है। 

.  २--जो आयु अपनी पूरी स्थिति भोग कर समाप्त होती है, 
' बीच में नद्दीं टूटती, वह अपनवर्तेनीय आयु है | अपवतनीय 
आयु सोपक्रम दोती है अथोत्‌ इस में विष शज्ञादि का निमिन्त 
अवश्य प्राप्त द्वोता है ओर उस निर्मित्त को पांकर जीव नियत 
समय के पूर्व ही मर जाता है। अनपवर्तेतीय आयु सोपक्रम 

'ओऔर निरुपक्रम दोनों प्रकार की होती है -. सोपक्रम आयु वाले 

“को अकाल मृत्यु योग्य विष शज्रादि का. संयोग होता है ओर 

'निरुपक्रम आयु वाले को नहीं होता । विष शल्रादि निमित्त का 
' प्राप्त होना उपक्रम है। अपवर्तेनीय आयु अधूरा ह्दी दृट जाता 

है, इस लिये वहां शस्मादि की नियमतः आवश्यकता पड़ती है । 
अनपवत्तेनीय आयु बीच में नहीं दृटता। उसके पूरा होते समय 
यदि शल्लादि का निमित्त प्राप्त हो जाय तो उसे ,सोपक्रम कहा 

जायगां, यदि निमित्त प्राप्त न हो तो निरुपक्रम। (संपादक ) ' 
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१--जिस कम के उदय से जीव नारकी रूप सें जन्म लेता 
है उसे नरकायु कम कद्दते हैं। २--जिस कम के उदय से जीव 
वनस्पति, पशु, पक्ती, कीट, पतंग आदि तिययंच रूप में जन्म 
लेता है उसे (तियंच आयु कर्म कहते हैं। ३-जिस कम के उदय 
से जीव मनुष्य ( स्री, पुरुष, नपुःसक ) का जन्म लेता है, उसे 
मनुष्यायु कम कहते हैँ। ४--जिस कम के उदय से जीव देवता 
का जन्म लेता है उसे देवायु कमे कहते हैं । 


१--नरक आयु कम बांधने के कारण ;-- 


१--महारम्म अथात्‌ बहुत प्राणियों की हिंसा हो इस प्रकार 
तीत्र परिणामों से कषाय पूबक प्रवृत्ति करने से । २--चक्रवर्ची 
इत्यादि की ऋद्धि भोगने में महा मूछो.परिग्रह रखने से | ३-- 
त्रत रद्दित अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से निःशंक होकर 
पचेन्द्रिय जीव की हिंसा करने से । ४--मदि्रि पीने से, मांस 
खाने से, चोरी करने से, जुआ खेलने से, परद्धी ओर वेश्यागमन 
करने से, शिकार करने से ( अथीत्‌ सात व्यसनों के सेवन से ) 
कृतन्नी होने से, विश्वास-घाती, मित्र-द्रोही और उत्सूत्र उपदेश 
देने से, मिथ्यात्व की महिमा बढ़ाने से,, £--ऋृष्ण, नील, 
कापोत लेश्या से अशुभ परिणामों वाला जीव नरकायु कर्म को 
बन्ध करता है। द 

२--तिय चायु कर्म बांधने के कारण :-- 

१--माया--गृढ़ हृदय वाला अथोत्‌ जिस के कपट की किसी 
को खबर न पड़े ऐसा धूते, २--निकृति वाला-ढोंग से दूसरों 
को ठगने की चेष्टा करने वाला अथौत मुख से मीठा बोले और 
मन में केंची रखे यानी मुख में राम बगल में छुरी की दक्ति के 
समान ढोंगी । ३--+ूठ बोलने वाला अर्थात्‌ अपने अन्द्र गुण 
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न होते हुए भी अपनी प्रशंसा करने वाला, दूसरों पर भूठे दोष 
लगा कर उन्तको निन्दित करने वाला । आत्तेंध्यानी इस लोक में 
भोग वांछा के लिये तप क्रिया करने वाला । अपनी पूजा महिमा 
के नष्ट होने के भय से कुकर्म करके गुरु आदि के सामने न 
कहे इत्यादि ऐसा भ्रूठ बोलने वाला | ४--भ्ूठ तोल--माप 
वाला अथोत्‌ कम देने वाला | (--गुणवान की ईष्याँ करने 
वाला, आरत्तेध्यानी, ऋष्ण, नील, कपोत्त इन तीनों मध्यस' लेश्या 
धाला जीव तियंच गति का ओयु बन्ध करता है । 

३- मनुष्य आयु कम बांधने के कारण :-- ह 

१--मंद कषाय वाला अथात्‌ प्रत्याख्यानावरगा ( धूती रेखा 
समान ) कषाय वाला ओर भद्र प्रकृति वाला । २--सुपान्न- 
कुपात्र की परीक्षा के बिना विशेष यश कीर्ति की वांछा रहित 
विनीत स्वभाव से दान देने वाला | ३--दया ओर अनुकम्पा से 
दान देने की तीत्र रुचि वाला, क्षमा-आजंव-सादेव-दया-सत्य- 
शौचादि धर्मों में मध्यम रूप से प्रवृत्त होने वाला । ४--मत्सर 
अथौत्‌ ईष्यो-डाह न करने वाला | ४-सरलता पूर्वक वस्तु 
तत्व तथा सार-असार को समभनते के लिये विवेकी, देव गुरु 
का पूजक, पूजा प्रिय, कपोत लेश्या के परिणाम वाला जीव 
मनुष्य आयु कमे का बन्ध करता है | 

४--द्वायु कर्म बांधने के कारण :-- 

१--अविरति सम्यग्दष्टि मनुष्य और तियंच । २--सुमित्र 
' के संयोग से धर्म रुचि वाला, देश विरति, सराग संयमी। 
३--बाल तप करने वाला अथोत््‌ दुःख गर्सित, सोदह गर्भित 
वेराग्य प्राप्त कर दुष्कर कष्ट सहने से पंचामि तप करने वाला, 
रस परित्याग करने वाला, अनेक प्रकार का अज्ञान तप करने 
वाला, अत्यन्त रोष तथा अहंकार से तप करने' वाला प्राणी 
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असुरादि देवता का आयु कर्म बांधता है। ४--अकाम निज रा- 
याल भाव से विवेक के बिना अज्ञान पूर्वक काया क्लेश आदि 
तप करने बाला-जेसे भूख, प्यास, सर्दी गरमी, रोगादि के कष्ट 
सहने से, खो न मिलने के कारण विवश ब्रह्मचये पालने से, 
विषयों की प्राप्ति के अभाव से विषयों का सेवन न करने से 
इत्यदि अकाम निजरा से तथा बाल मरण--श्रर्थत॒ जल में डूब 
मरने से, अभि में जल मरने से, पवतादि ऊंचे स्थान से गिरकर 
मरते से, इत्यादि में किंचित्‌ शुभ परिणाम पूर्वक मरने वाला 
व्यंतर देवता का आयु कम बांधता है । ४--आचाय आदि की 
अवज्ञा करने से किल्विष देवता के आयु कम का बन्ध 
होता है। ६--मिथ्यारृष्टि के गुणों की प्रशंसा करने और उसकी 
महिमा बढ़ाने से तथा अत्यन्त क्रोधी होने से जीव परमाधार्मिक- 
देवता की आयु बांधता है। 


शैंका--ज्ब आयु कम पूरा हो जाता है तब कोई भी प्राणी 
जीवित नहीं रह सकता, ऐसी जैन दर्शन की मान्यता है। किन्तु कई 
अन्य मतावलम्बियों की ऐसी सान्‍्यता है कि आयु कम के बिना 
भी जीवों को हमारे अवतार आदि जीवित कर देते हैं सो केसे ? 
समाधान-यदि आयु 'कर्म के बिना भी जीव जीवित रह सकते हैं 
तो अन्य २तावलम्बियों के अवतार पेग़म्बर स्वयं क्‍यों मरते ? 
इसलिये जितनी आयु पूर्व जन्म में जीव बांध के आया है. उस 
से ज्षणमात्र भी अधिक कोई नहीं जी सकतो और न कोई किसी 
को जीवित कर सकता है। अन्य मतावलम्बी जो यह कहते हैं 
कि हमारे अवतार आदि ने अमुक को फफर जीवित कर दिया; 
यह सब मिथ्या है; क्योंकि यदि उन में ऐसी शक्ति होती तो स्वयं 
क्‍यों मर जाते ! सदा क्यों न जीते रहे ? ईसा (क्राईस्ट), मुद्दम्मद 
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आंदि यदि आज तक स्वयं जीवित रहते तो दम मान लेते कि 
ये सच मुच सच्चे हैं ओर उनके बतलाये हुए ईश्वर का स्वरूप भी 
सथा है जिस की तरफ़ से वे उपदेश करने इस भूमि पर आये हैं। 
ऐसा होने से हम भी सब उनके सत को स्वीकार कर लेते ओर 
इन सतधारियों को बिना कष्ट के अपने मत को फेल्ाने में 
अनायास ही सफन्नतां प्राप्त हो जाती । परन्तु जब ये स्वर्य॑ 
साधारण मनुष्यों के समान मर गये त्तव वे शक्तिमान केसे 
सिद्ध हो सकते हैं । 

इन लोगों ने ये सब मनघड़न्त कल्पतनाएं बाल जीवों को 
अपने मत के भ्रम जाल में फंसाने के लिये रच डाली हें जो कि 
सत्य की कसोटी पर परखले से भ्ूठी एवं मनघड़न्त, गप्पें स्वयं 
सिद्ध हो जाती हैं। इस लिये यह सब मिथ्या है। 

(६) नाम करमें-जिस कर्म के उदय से जीव नारक, तियेश्वांदि 
नामों से सम्बोधित होता है अर्थात्‌ अमुक नारक है, अमुक 
तिय॑च है, अमुक मनुष्य है, अमुक देव है, इस प्रकार कट्दा जाता 
है उसे नाम कर्म कहते हैं। अथवा जो जीव को विचित्र पयोयों 
में परिणत करता दे, या जो जीव को गत्यादि पयोगों का अनुभच 
करने के लिये उन्मुख करता है वह नाम कमे है । 

नाम कर्म चित्रकार के समान है, जेसे चित्रकार विविध 
वर्णों से अनेक प्रकार के सुन्दर असुन्दर रूप बनाता है अथवां 
मनुष्य, हाथी, घोड़े आदि को चित्रित करता है, ऐसे दही नाभ 
कम जीव को सुन्दर, असुन्दर नाना भांति के देव, मनुष्य, पशु, 
पत्ती, पेड़, पोधे, नारकी की रचना करता है । 
इस कम के तिरानवे (६३) भेद हैं जिन के नाम इस प्रकार हैं :- 

१--नरक गति नाम, २--तियंच गति नाम, ३--मनुष्य 
गति नाम, ४--देवगति नाम, ४--पकेन्द्रिय ज्ञाति नाम, ६ 
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द्वीनिद्रय जाति नाम, ७-तीनेन्द्रिय जाति नाम, ८-चार इन्द्रिय 
जाति नाम, ६-पंचेन्द्रिय जाति-नाम, १०--ओदारिक शैरीर 
नाम, ११--वेक्रिय शरीर नाम, १२--आहारक शरीर नाम, 
१३---तेजलस शरीर नाम, १४--कार्मेश शरीर नाम १४-- 
ओदारिक अंगोपांग नाम, १६--वेक्रिय अंगोपांग नाम, १७-- 
आहारक अंगोपांग नाम, १८६-ओदारिक बन्धन नाम १६-- 
वेक्रिय बन्चन नाम, २०-आहारक बन्धचन नाम, २१-तेज्स 
बन्धव नाम, २२--कार्मण बन्धन नाम, २३-- ओदारिक संघातन 
नाम, २४- वेक्रिय संघातन नाम, २५--आहारक संघातन नाम, 
२६--तैजस संघातन नाम, २७--कार्मेण संघातन नाम, रे८प-- 
चवञ्र ऋषभ नाराच संहनन नाम, २६--ऋषभ नाराच संहनन 
नाम, ३०-नाराच संहनन नाम, ३१-अधे नाराच संहनन 
नाम, ३२--क्रोलिका संहनन नाम, ३३-से बातें संहनन नाम, 
३४ -खमचतुरख्र संस्थान नाम, ३४५--न्यग्रं घ परिमंडल संस्थान 
नाम, ३६--सोदि संस्थान नाम, ३७ - कुब्ज संस्थान नाम, 
३3े८०--वामन संस्थान न|स, २६-हुण्डक संस्थान नाम, ४०--- 
कृष्ण बण नाम, ४१--नील वर्ण नाम, ४२-लोहित बर्ण नाम, 
४३-पीत वर्ण नाम, ४४--शुक वर्ण नाम, ४४- सुरभि गन्‍्व 
नाम, ४६-दुरमि गन्ध नाम, ४७--तिक्त रस नाम, 
५८--कटु रस नाम, ४६-कथाय रस नाम, ४०-- 
आम्ल रस नाभ, ४१-मसधुर रस नाम, ४२--शुरु स्पर्श 
नाम, ४३--लघु स्पशें नाम, ४४--सदु रपशे नाम, ४४--खर 
स्पशे नाम, ४६-शीत स्पशे साम, <र७--ऊआऋूण स्पशे नाम, 
४८-र्निग्ध स्पशे नाम, ४६-रुक्ष र्पशें नास, ६०--नरकालनु- 
पूर्वी नाम, ६१-तियचानुपूर्वी नाम, ६२--मनुष्यानुपूर्वी नाम, 
६३--देवालुपूर्वी नाम, . ६४--शुभ विह्ययोगति नाम, ६४-- 
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झाशुभ विद्ययोगति ताम, ६5--परघात नाम, ६७ - उच्छवाम 
नाम, ६८ -आतप नाम, ६६--उद्योत नाम, ७०--अगुरुलधु 
नाम ७१--तीर्थंकर नाम, ७२--निर्माण नाम, ७३-डपघात 
नाम, उ४--त्रस नाम, ७५-बादर नाम, ७६-पयीप्त नाम, 
७७- प्रत्येक नाम, ७८-स्थिर नाम, ७६-शुभ नाम, ८०-- 
झुभग नाम, ८९-सुस्वर नाम, ८ए५-आदेय नास, परे - यश- 
कीति नास, ८४ स्थावर नाम, ८५-- सृद्स नाम, ८६-- 
अपयाप्त नाम, ८७-- साधारण नाम, ८८ - अस्थिर नाम, ८६ -- 
अशुभ लास, ६०-दुभग नाम, ६१--दुस्वर नाम, ६२--अना- 
देय नाम, ६३ - अयश नाम | 
अब इन कम प्रकृृतियों का अलग-अलग स्वरूप लिखते हैं:-- 
१ से ० -गति नाम कर्म -जिस कर्म के उदय से जीव, 
देव-नारक-तियच-मनुष्य अवस्थाओं को प्राप्त करता है :-- 
१-जिस कम के उदय से जोबव को णेसी अवस्था प्राप्त हो 
कि जिस से “यह नारक जीव है” ऐसा कट्दा जाय उस कम को 
नरकगति-नाम-कम कहते हैं । 
२--जिस कमे के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि 
जिस से “यह तियेच है” ऐसा कहा जाय, उस कर्म को तियच- 
गति नाम कम कहते हैं । 
३--जिश्च कमें के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो 
कि जिसे देख “यह मनुष्य है” “ऐसा कद्दा जाय, उस कम को 
मनुष्य गति नाम कर्म कहते 
४--जिस कर्म के उदय स जोब को ऐसी अवस्था प्राप्त हो 
कि जिसे देख “यह देव है ऐसा कद्दा जाय उस कम को देवगति 
नाम कम कहते हैं । 
जित प्रकार धागे से पिरोई हुई सूई को जब चुम्बचक अपनी 
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तरफ़ आकर्षित कम्ता है तथा सुई आकर्षित द्वोकर चुम्बक को 
तरफ़ जाती है, तब घागा भी उसके साथ चला जाता है; उसी 
प्रकार जब जीव की मृत्य दोती है तत्र वह अपने साथ पहले बांधे 
हुए गति नाम तथा आयु कम द्वारा आकरषित होकर जिस गति में 
उसने जन्म लेना होता है वहां पहुँच जाता है अथात्‌ मुख्य रूप से 
आयु कर्म तथा गौण रूप से गति नाम कर्म दोनों सहचारी हो 
कर उस जीव को आकर्षित कर उस गति में ले जाते हैं, जहां 
उसने इस दोनां कर्मों के फल्न के अनुरूप जन्म लेना होता है । 


नरकादि गतियां चुम्बक समान हैं, उपयेक्त दोनों कर्म लोहे 
की सूई के समान हैं ओर जीव ज्रागे के समांन इन कर्मों के 
साथ ओतगप्रोत है। अतः पर भव में जीव को आयुकर्म तथा 
गति नास कर्म उसी प्रकार ले जाते हैँ जिस प्रकार धागे को 
सुई ले जाठी है अथोन्‌ जीव ने जेसे शुभ और अशुभ कर्मों का 
वन्ध किया हुआ होता है उन्त कर्मों के उदय के अनुरूप दी वह 
जीव उस गति में जाकर जन्म लेकर रहता है। 

४ से € -जाति नाम कम :--जिस कमे के उदय से जीव को 
एकेन्द्रिय, दो इन्द्रियों, तीन इन्द्रियों, चार इन्द्रियों, प॑चेन्द्रियों की 
प्राप्ति होती है उसे जाति नाम कर्म कहते हैं । 

४-जिस कम के उदय से प्रथ्वी, पानी, अप्नि, वायु, 
चनरपति रूप एकेन्द्रिय-स्प्शेन्द्रिय वाले जीव .उत्पन्न हों उसे 
एकेन्द्रिय जाति नाम कहते हैं। 

-जिस कम के उदय से- दो इन्द्रियों वाले--त्वचा ओर 
जीभ वाले ऋमि, शंख, गंडोये आदि जीव उत्पन्न हों उसे द्वीन्द्रिय 
जाति नांम कर्म कद्दते हैं । 

७--जिस कम के उदय से कीड़ी आदि तीन इन्द्रियों वाले 


( १६० ) 


व्वचा, जीभ, ओर नाक वाले जीव उत्पन्न हों उस त्रीन्द्रिय जाति 
नाम कर्म कहते हैं | 

८--जिस कमे के उदय से मक्‍खी, श्रमर आदि चार 
इन्द्रियों वाले-त्वचा, जीभ, नाक और आंख वाले जीव॑ उत्पन्न 
हों उसे चतुरिन्द्रिय जाति नाम कमे कह् ते हैं.। 

-जिस कम के उदय से नरक, तियेंच, मनुध्य, देवता रूप 

पांच इन्द्रियों वाले -व्वचा, जीभ, नाक आंख तथा कान वाले 
जीव उत्पन्न हों उसे पंचेन्द्रिय जाति नाम कम कहते हैं । 


१० से १४ - शरीर नाम कर्म के पांच भेद हँ, ओदारिक 
शरीर नाम कमे, वेक्रिय शरीर नाम कम, आद्वारक शरीर नाम 
कस, तेजस शरीर नाम कर्म तथा कार्मण शरीर नाम कम | 

१० - उदार अथीौतू प्रधान अथवा स्थुल् पुदलों से बना हुआ 
शरीर ओऔदारिक कहलाता है | जिस कर्म से ऐसा शरीर मिले 
जसे एकेन्द्रिय, द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिद्रिय, पंचेन्द्रिय तियच 
ओर मनुष्य का शरीर मिल्ले उसे ओदारिक शरीर नाम कमे 
कहते हैं । 

११--जिस शरीर से विविध क्रियाएं होती हैं उसे वक्रिय 
शरीर कहते हैँ अथात्‌ जिस की शक्ति से नारकी देवता का शरीर 
प्राप्त हो, जिस से मन इच्छित रूप बना सके, तथा वेक्रिय शरीर 
रूप पुद्लल परिणमन करने की शक्ति को वेक्रिय शरीर नाम कर्म 

कहते हैं । 

विविध क्रियाएं ये हैं :--एक स्वरूप धारण करना, अनेक 
स्वरूप धारण करना, बड़ा शरीर धारण करना, आकाश में 

चलने योग्य शरीर धारण करना, भूमि पर चलने योग्य शरीर 
धारण करना, दृश्य शरीर घारण करना, अचद्श्य शरीर धारण 


( १६१ ) 


करना इत्यादि अनेक प्रकार की अवस्थाओं को बलिय शरीर- 
घारी जीवें कर सकता है । 

बेक्रिय शरीर दो प्रकार का है :--(१) ओपपातिक ओर 
(२) लब्धि प्रत्यय :। देव ओर नारेकों का शरीर ओऔपपातिक 
कहलाता है अथात्‌ उनको जन्म से .ही है वेक्रिय शरीर होता 
है । लब्धि प्रत्यय शरीर तियर्च और 'मनुष्यों को होता है अर्थात्‌ 
मनुष्य और तियच तर आदि के द्वारा प्राप्त की हुई शक्ति 
विशेष से वेक्रिय शरीर घारण कर लेते हैं । 

१२--चतुदशपूर्वधारी मुनि अन्य क्षेत्र में वत्तेमान तीथंकर 
से अपना सन्देह निवारण करने के लिए अथवा उनका ऐश्वय्ये 
देखने के लिए जब उक्त क्षेत्र को जाना चाहते हैं तब लब्वि 
विशेष से एक हाथ प्रमाण अति विशुद्ध रफटिक के समान 
जो'निमल,शरीर धारण करते हैं उस शरीर को आद्वारक शरीर 
कहते हैं, जिस करें के उदय से ऐसे शरीर को प्राप्ति हो डसे 





१--अज्ञोनी लागों ने जो यह कल्पना कर रखी है कि पापी 
जीवों को और धर्मी जाबों की स्व के दुत मरने के बाद ले जाते 
हैं अथवा जबराईल फरिशता ले जाता है, यह सब भिशथ्या है 
क्योंकि जब यम और स्वर्ग के देवता अथवा फरिशंते मरते होंगे 
तब उन्हें कोन ले जावा होगा ? तथा जीव तो जगत्‌ में एक साथ 
अनन्त मरते आर जन्मते हैँ, उन सब के ले जाने के वास्ते इतने 
यम ओर देवता कहाॉ से आते होंगे एवं 'इतने फरिशते रहते 
कहा होंगे ? क्योंकि जीव तो स्थूल शरीर से निऋलने के बाद 
किसी के द्वाथ में नहीं आता | इसलिए जिन्होंने स्वेाज्ञ कथित 
आगम को नदीं पढ़ा उन अज्ञानियों ने यह उपयु क्त कल्पना की 
है । ( लेखक ) 


ही 


आहारक शरीर नाम कर्म कद्दते हैं । | 


१३--तेज: पुद्नलों से बना हुआ शरीर तेजस कहलाता है | 
इस शरीर की उष्णता से खाये हुए श्रन्न का पाचन द्वोता दे 
आऔर काई-कोई तपस्त्री जो ष से तेज्नोल्रेश्या के द्वारा ओरों 
की नुकसान पहुँचाता है तथा प्रसन्न हो कर शीत लेश्या के द्वारा « 
लाभ पहुंचाता है सो इसी शरीर के प्रभाव से समझना चाहिये । 
जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति द्वोती है उसे तंजस- 
शरीर नाम कर्म कहते हैं । 


१४ -कर्मों का बना हुआ शरीर कामण कहलाता है, जीव 
के प्रदेशों के साथ लगे हुए आठ प्रकार के कम पुद्टलों को का्मेण 
शरीर कद्ठते हैं । यद्द कामंण शरीर सब शरोीशों का बीज हैं, 
इध्ती शरोर से जीव अपने मरणु-देश को छोड़कर उत्पत्तिस्थान 
को जाता है । जिस कम से कार्मेण शरीर की भ्रांप्ति होती दे, 
उप्ते ऋर्मण शरीर नास कमरे कहते हैं । 


१४ से १७ -उपांग नाम कर्म तीन प्रकार का है :-ओदा- 
रिकाज्लोपांग नास कस, वेक्रियांगोपांयग नाम कमे, आद्दारकांगोपांग 
नाम कम | 

उपांग शब्द से तोन वस्तुओं का-अज्ज' उपाड़' ओर अज्भोपांग 
का ग्रहण होता है। ये तीनों अद्रादि ओदारिक, वेक्रिय ओर 
आहारक इन तीन शरीरों में दी होते हैं । अन्त के तेजस ओर 
कामेण इत दो शरीरों यें नहीं होते क्योंकि इन दोनों का कोई 
संस्थान अथात्त्‌ आकार नहीं होता | अद्भेपांगादि के लिये किसी 
न किपती अ'कृति की आवश्यञ्जता द्योती द्वे, सो श्रथम के तीन 2 
शरीरों में ही पायी जाती है । 

अज्ञ के आठ भेद दै--दो भुजादँ, दो ज॑ंघाएँ, एक प्रीठ, 


ण्क सिर, एक छाती ओर एक पेट | | 

अज्ञ के साथ जुड़े हुए छोटे अ्बयवों को उपांग कहते हैं 
जेसे अंगुली, जानु, घुटना आदि | 

अंगुलियों की रेखाएँ, पर्व, नखादि को अद्भेपांग कहते हें । 

१४--ओदारिक शरीर के आकार में परिणत पृद्रओंसे 
अद्लेगेपां। रूप अवयव जिस कर्म के उदय से बनते हैँ उसे 
ओदारिक अह्वलेपांग नाम कर्म कहते हैं । 

१६--जिस कर के उदय से वेक्रिय शरीर रूप से परिणत 
पुद्ठणों से अद्भपांग रूप अवयव बनते हैं उसे वैक्रिय अजद्भेपांग 
नाम कमे कहते हैं | 

१७--जिस कम के उदय से, आह्वारक शरीर रूप से परि- 
णत पुद्ललों से अज्ञोपांग रूप अवयव बनते हैं उसे आहारक 
अज्लपांग नाम कमे कहते हैं। 

(८ से २२--बन्धन नाम कमे के पांच भेद हैं :--ओऔदारिक 
शरीर बन्धन नाम करमे, वेक्रिय शरीर बन्धन नाम करे, आहारक 
शरीर बन्धन नाम कम, तेजस शरीर वन्धन नाम कर्म, कामण 

चबन्धन नाम करमे | 

जिस प्रकार लाख-गोंद आदि चिकने पदाथों से दो चीज़ें 
आपस से जोड़ दी जाती हैं, डी प्रकार बन्धन नाम कस शरीर 
नाम कम के बल से प्रेथम ग्रहण किये हुए शरीर-पद्नलों के साथ, 
वत्तेमान समय में जिन का अदण हो रहा है ऐसे शरी र-पुद्लों 
को बान्ध देता हैँ--जोड देता है । 

१८-जिस कम के उदय से प्रथम ग्रहण किये हुए औदारिक 
पुद्लों के साथ वत्तेमान समय में जिन का अहण किया जा रह 
हो ऐसे ओऔदारिक पुद्र॒लों का आपस में मेल हो जावे, उसे औदा- 
रिक शरीर बन्धन नाम कर्म कहते हैं। । 


( शृृ४ ) 


१६--जिस कर्म के उदय से पहले ग्रहण किये 'हुए बेक्रिय 
पुद्लों के साथ वर्तमान समय में जिन का म्रहण किया जा रहा 
हो ऐसे वे'क्रय पुद्रलों का आपस में मेत्न हो जावे उसे वेक्रिय 
'शरीर-बन्धन नाम कस कहते हैं | 


२०--जिस कम के उदय से प्रथम अहण किये हुए आह्रक 
पुद्चतों के साथ चत्तमान काल में जिम का अ्रददण किया जा रहा 
है ऐसे आह्वारक पुद्ज्लों का आपस में मेल हो जावे उसे आद्वारक 
शरीर-बन्धन नाम कर्म कहते हैं । 
२१--जिस कम के उदय से पूर्व गृहीत तेजस पुद्नलों के 
साथ गृह्ममान त्तेजस प॒द्ठलों का. परस्पर बन्ध हो उसे तेजस 
शरोर-बन्धन नाम कम कहते हैं। पा 


२२--ज्िस कम के उदय से पूबे-गृहीत कामणु पुद्ललों के 
साथ ग्रह्ममान कामण पुद्ूुलों का परस्पर सम्बन्ध हो उस काम 
शरीर-बन्धन नाम कम कहते 


२३े से २७--संघातन नाम कसे पांच भ्रकार, का है :-- 
ओोदारिक संघांतल नाम कमे,बेकरिय संघातन नाम कमे, आहारक 
संघातन-नास कसे, तेजस संघातन नाम कसे, कार्मेण . संघावन 
नास कम । 

पांच शरीर योग्य बिखरे हुए पुद्ठल्लों को इकट्ठा करने वाले 
क्से को संघातन नांस करे कहते हैं,। 

प्रथम ग्रहण किये हुए शरीर पुद्टलों के साथ ग्रह्ममान शरीर 
पुद््॒षों का परस्पर बन्ध तभी हो सकता - है जब कि उन दोनों 
प्रकार के-गृदीत और गृद्यमाण पुद्ढलों का परस्पर सानिध्य हो | 


पुद्॒लों को पररपर सन्निन्‍्ित -करना-एक दसरे के पास- व्यव्नस्था 
से स्थापन करना संघातर्न कस का कारथे है 4 .... . >४. +. 


ई/ 


( १६४ ) 


२३--ज्ञिस' कमके उदय से ओदारिक शरीर के रूप में परि- 
णत पुद्ललों का सानिध्य हो, वह ओदारिक संधातन नाम फर्म 
कहलाती है | 


२४-ज्िस कमे के उदय से वेक्रिय शरीर के रूपमें परिणत 
पुद्॒लों का परस्पर सानिध्य हो वह वेक्रिय संघातन नोम | 


' २५--जिम्न कम के उदय से आदह्वारक शरीर के रूप में 
परिणुत पुद्रत्तां का पररपर सानिध्य हो वह आहारकर संघातन 
नाम | ह 


२६--जिस कमे के उदय से तेजस शरीर के रूप में परिणत 
पुद्त्ता का परस्पर सानिध्य हूं। वह तेजस संघातन नाम | 


२७--जिस कम के उदय से कामंण शरीर के रूप में परि- 
णुत पुरलों का परस्पर सानिध्य हो, वह कामंण संघातन-नाम । 


/ « रेप से ३३--संहनन नाम कम छः प्रकार का है। (१) वज्ज- 
ऋतषभ नाराच, (२) ऋपस नाराच, (३) नाराच, ,७/ अधे- 
न्ाराच, (५) को लिका, (६) सेवाते । 


: ज्ञिस,कर्म. के उदय से, शरीर में हांडों को संधियां ( जोड़ ) 
चढ़ होती है, जेसे कि लोहे के पट्टियों से किवाड़ सजवूत किये 
जाते हूँ, उसे संहनननाम कमे कहते हूँ हू || -+४ 


' “र्८-वज्ऋपस नाराच १ हनन नाम-वर्ज् का अर्थ है 
खीला; ऋपभ- क्रो अथे है. वष्टद पट्ट और नागच का अर्थ “है 
दानां तरफ़ सकट-बन्ध |-मर्कट-बन्ध स॑ बन्धी हुई 'दो-हड्डियों के 
ऊपर तीसरे हाड का वेठन हो और तीनों को सेदने वाला दृड्डी 
का खीज्ञा :जिस संदनन: में पायां जाय उसे व्ञ ऋपषभ नांराच 
संहनन कहते हैं । ओर जिस कमे के उदय से"ऐसा संहनन' प्राप्त 
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होता है उस कम का नाम वजऋषभ साराच संहनन नाम 
कम है । 

२६--ऋषस नाराच संहनन नाम--दोनों तरफ हाडों का 
मकट-बन्ध हो, तीसरे हाड का बेठन भी हो लेकिन तीनों को 
भेदने वाला दाड का खीला न हो, तो ऋषभ नाराच संदनन । 
जिस कम के उदय से ऐसा संहनन प्राप्त होता है उसे ऋषस 
नाराच संहनन नाम कम कहते हैं 

३०--नाराच संहनन नाम - जिस रचना में दोनों तरफ 
सकट बन्ध हो लेकिन बेठवन और खीला न दो उसे नाराच 
संहनन कहते हैं। जिस कम से ऐसा संहनन प्राप्त द्वोता है उसे 
नाराच संहनन'नाम कम कहते हैं | 


३१--अधेनाराच संहनन नाम -जिस रचना में एक तरफ 
मर्केटबन्ध हो और दूसरी तरफ खीला हो उसे अर्धनाराच संददनन 
कहते हैं | जिस कर्म के उदय से ऐसा संदनन प्राप्त होता है उसे 
अधघेनाराच संहनन नाम कर्म कहते हैं । 

३२--कीलिका संहनन नाम--जिस रचना में मर्कंट-बन्ध 
ओर बेठन न .दो किन्तु ख़ीले से दवाइयां जुड़ी हों तो उसे 
कीलिका संहनन कहते हैँ | जिस कर्म के उदय से ऐसा संहनन 
प्राप्त होता उसे कीलिकासंहनन नाम कर्म कहते हैं । 


३--सेवातें संहनतल नाम--जिस रचना में मकोट-बन्ध 
बेठन और खीला न हो, यों ही दृड्डियां आपस में जुड़ी हों उसे 
सेवार्त संहनन कहते हैं, ज्ञिस कर्म के उदय से ऐसे संददनन की 
भाप्ति द्वोती है उसे सेवा संहनन नाम कर्म कहते हैं । 
ये उपयुक्त छुद्द संइनन ओदारिक शारीर में ही होते हैं 
अन्य शरीरों में नहीं। 


श 
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3४ से ३६-- संस्थान नाम कमे छुद्द प्रकार क। है--(१) सम 
चतुरख,(२) न्यग्रो व, ३) सादि,(४) कुब्ज,(४)वासन,(६) हुस्ड । 


जिस कम के उदय से शरीर के जुदे जुदे शुभ या अशुभ 
आकार होते दे उसे संस्थान नाम' कम कहते हैं । 


' ३४--ससचतुरख्र संस्थान नाम--सम' का अर्थ है समान, 
चतुः का अथ है चार ओर अजञ्र का अर्थ है कोश-अथात्‌ पन्थी 
मार कर बेठने से ज्ञिस शरीर के चार कोश समांन हों-अथात 
आसन और कपाल का अन्तर, दोनों जाजुओं '( घुटनों ) का 
अन्तर, दक्षिण स्कन्ध ( कंधा ) ओर वाम जानु का अन्तर, वाम 
स्कंध ओर दक्षिण जानु का अन्तर समान हो तो समचतुरस्र 
संग्धान समझना चाहिये। अथवा सामुद्विक शास्त्र के अनुसार 
जिस शरीर के सम्पूर्ण अवयव शुभ हों उसे समचतुरख्र संस्थान 
कहते हैं । जिस कम के उदय से एसे संस्थान की प्राप्ति होती है 
इसे समचतुरजख्र संस्थान नाम कसे कहते है । 

३४--न्‍्यग्रोधपरिमंडल संस्थान नाम- बड़ के दक्ष को 
न्यग्रोध कद्दते है, उस के समान जिस शरीर में नाभि से ऊपर 
के अवय्व पूण द्ों किन्तु नाभि से दीचे के अवयव हीन हों तो 
न्यग्रोध परिमंडल संस्थान समझना चाहिये। जिस कम के उदय 
से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होतो है उप्त कमे का नाम न्यप्रोधपरि- 
संडत्न संस्थान नाम कमे है। 


३६-सादि संस्थान नाम--जिस शरीर में नाभि से तीचे 
के अवयब पूणे और नाभि से ऊपर के अवयब दीन द्वोते हैं उसे 
सादि संस्थान कह्ठते हैं । जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान-की 
भाप्ति होती है उसे सादि संस्थान नाम कम कहते हैं । 

३७०--कुब्ज संस्थान नाम--जिस शरीर के हाथ, पेर, सिर 
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गदन आदि अबयब ठोक हों, किन्तु छाती, पीठ, पेट :हीन हों 
उसे कुठ्ज्ञ संस्थान कद्दते हैं। जिस कर्म के उदय से एसे संस्थान 
का प्राप्ति होती है उसे कुछ संस्थान नाम कम कहते हैं । लोक 
में कुजज् को कुबड़ा कहते हैं । 

३८--वामन संप्थान साम- जिस शरीर में द्ाथ, पर आदि 
अवयव ही न-छोटे हों ओर छाती, पेटादि पूर्ण हों, उसे वामन 
संस्थान कहते हैँ। जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति 
दोती है उसे वामन संस्थान नाम कमे कहते हैं | लोक में वामन 
को बोना ( ठिगना ) कहते हैं। 


३६--हुण्ड संस्थान नाम--जिस के समस्त अवयथव वेढब 
8-प्रमाण शून्य हा, उसे हुँड संस्थान कहते हैं । जिस कम के 
डद्य से ऐसे संस्थान की आप्रि होती है उसे हए्ड संस्थान नाम 
कम कहते हैं । । 


४० से ४४--वर्णे नाम के पांच प्रकार का है--(१) कृष्ण, 
(२) नील, (३) लोहित, (४) पीत, (४) शुंक्न । शरीर के रंग को 
वण कहते हूँ | जिस कर्म के उदय से शरीरों में जुदे-जुदे रंग 
दोते हैं उसे बण नाम कर्म कहते हैं । 
. ४०,-कष्ण वर्ण नाम--जिस कर के उदय से जीव का 
शरीर कोयले जेसा काला हो, वह कृष्ण दर्ण नाम कमी | 
४१--नील वरण नाम--ज़िस कर्म, के उदय से जीव का 
शरीर तोते के पंख जेसा हरा अथवा नीले रंग का हो उसे नील 
चरण नाम कमे कहते हैं। 
४२-लोदित वर्ण नाम--जिस क्से के उदय से जीव का 
शरार सिंदूर जेसा छाल द्वो, वद्द लोदित वर्ण नाम कर्म | 


' ( १६६ ) 


| ४३--पीत वर्णे नाम-जिस कर्म के तरदय से जीव का 
शरीर हड़ताल हल्दी जेसा पीला हो, वह पीत बर्ण नाम, कर्म | 
'४४-शुक्ल बणे नाम--जिस क्मे के उद्यय से जीव का 
शरीर शंख स्फटिक जेसा सफेद हो, वह शुक्ल वर्ण नाम #मे।. 
४५ से ४६--गन्ध नाम कमे दे। प्रकार का है। (१) सुरभि, 
(६) दुभ। 
जिस कम के उदय से शरीर की अच्छी या बुरी गन्ध द्वो, 
उसे गन्ध नाम करे कहते हैं । 
४५--सु' सि गन्ध नाम-जिस कर्म के उदय से जीव के 
शरीर में कपूर, कातूरी, फूलादि पद्षाथ/ जेसी सुगन्ध होती है 
उसे सुरभि गन्ध नाम के कहते हे-। 
४६-दु'भि गन्ध नाम जिस कम के उदय से जीव के 
शशगेर में लुप्त अथवा सड़े पदार्थों जेसो गन्ध हो उरू दुरसि 
ग्न्ध नाम कम कहते हैं । । 
४७ से ४५९--रस नाम कर्म पांच ध्रकार का है-(१) तिक्त 
लनास, (२) कटु नाम, (३) कपाय नाम, (४) आम्ल नोस, (४) 
सधुर नाम | 
जिस कम के उदय से शरीर में खट्टे, मीठे आदि रसों की 
उत्पत्ति होती है उसे रस नाम के कहते हैं | । 
४७ - जिस कमे के उदय से जीव का शरीर-रस निम्ब या 
चिरायते जैसा कड॒वा हो, वह तिक्त रस नाम कम '। 
४८-जित कमे के उदय से जीव का. शरीर-रस सॉँठ या 
काली मि्चे जेसा चरपरा हो, वह कटु[स नाम कम | 
४६-जिप्त कम के उदय से जीव ,का शरीर-रस आंवला 
या भेइड़े जेसा कर्सल्ा दो, वह कपाय रस नाम कमे.।,..*' 
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४०-जिस कम के उदय से जीव का शरीर-रस निम्वू था 
इमली जैसा खट्टा हो, वह आम्ल रस नाम कमे | 
४९-.जिस कम के उदय से जीव का शरीर-रस इंस्व, 


खांड जैसा सीठा हो, वह मधुर रख नाम कम | 

४० से ५६--रस्पशे नाम कर्म आठ प्रकार का हे-(१) गा . 
नाम, (२) लघु नाम, (४) मदु नाम, (४) खर नास, ५३) शीत 
नाम, (६) उष्णु नाम, (७) स्निग्ध नाम ऑर (८) रुक्ष नाम । 

जिस के उदय से शरीर में कोमल, रुक्ष आदि रपश द्वों, 
उसे स्पशे नाम कम कहते हें | 

४५२--ज्ञिस कम के उदय से जीव का शरीर लोहे जेसा भारी 
हो वह गुरू नाम कम है | 

४५३--जिस कम के उदय से जीव का शरीर आक की रूई 
( अके-तुल्ल ) जेत्ता हल्का हो, वह लघुनाम कर्म है । 

५४-जिस कर्म के उदय से जीच का शरीर रूक्खन जेसा 
कासमल-मुन्नायम हो बह सूदु स्पशे सास कर्म है । 
५ ४४ पूजिस कम के उदय से जीत्र झा शरीर गाय की जीभ 
जसा ककश ( खुरदरा ) हो, उसे कक्रश नाम कम कहते 


-जिस कम के उदय से जीव का शरीर हिम-बफे जेला 
ठण्डा हो उसे शीत्त त्पशे नाम कर्म कहते हैं | 


४७--जिस कम के उदय से जीव का शरीर अभि के समाल' 
उष्ण हो उसे उष्ण स्पश नास करे कद्दते दें । 


५ण--जिस करम्म के उदय से जीव का शरीर घी फे समान 
चिकना हू वह स्निग्ध नाम कर्म है। 


४६--जिस के के उदय से जीव का शरीर राख के समान 
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रूखा हो उसप्ते रुत्त स्पशें नाम कर्म कहते दें | 

६० से ६३--आ।लुपृर्वी नाम कसे चार प्रत्र का है :--(१) 
नरकानुपूर्वी, (२) वियेचानुपूर्ती, (३) मनुष्यानुपूर्वी, (७) देवतानु 
पूर्वी । 

जिस कर्म के उदय से जीव विग्रह गति ( वक्र-बांकी गति 2 
में अपने उत्पत्ति स्थान में पहुंचता है. उसे आनुपूर्वी नाम कर्मे 
कह्दते हैं | 

आलनुपूर्बी नाम कसे के लिये नाथ ( नासा-रज्जु ) का दृष्टांत 
दिया गया है, जेसे इबर उधर भटकते हुए बेच को नाथ के 
द्रारा जहां चाहते हें, ले जाते हैँ, उसी प्रकार जीव जब सम- 
श्रेणी से जाने नगता है, तव आनुपर्थी कर्म उसे जहां उत्पन्न 
होना हो वहां पहुँचा देता है । 


६०--जब जीव नरक गति नाम कम के उदय से वक्र, गति 
करता है उस समय जो कम बऊ जाते हुए इस जीव की 
अपने स्थान पर पहुंचा देता हद उसे नरकालुपूर्वी नाम कर्स 
कहते हैं। 

६१--ज्ञब जीव तियंच गति नाम कर्म के उदय से चक्र गति 
करता है उस समय उस वक्र जाते हुए जीव को जो कर्म अपने 
स्थान पर पहुँचाता है उप्ते तियचालुपूर्वी नाम करे कहते हैं। 

६२-६३--इसी प्रकार मनुष्यानुपूर्वी तथा देवतानुपर्वों को, 
भी समझ लेना चाहिये |. | 

हं४ से ६६--विद्यायोगति नाम करम्रें--इप्त करने के दो से 
है :--(१) शुप विद्ययोगति, (२) अशुभ विद्वायागति । 

, जिस करे के उदय से जीव-की जाल ,( 'दलना ) हाथी या 
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वेल के समान शुभ अथवा गपे की चाल के समान अशुभ होती 
है उसे विह्ययोगति नाम कर्म कहते है । 
५ ६४--शुभ विह्योगति नाम कमें--जिस कम के उदय से. 
हाथी अथवा बेल के समात जीव को चाल शुभ हो उसे शुभ 
विद्ययोगति वास करे कहते ३ । 

६४--अशुभ विद्यायोगति नाम क्मेः-जिस कमे के उद्य्न से 
गधे के समात जीव की चाल हो उप्ते अशु योगति नाम 
कम कहते हे 


६६--पराधात नाम -कम--जिस कम के उदय से पर को, 
शक्ति नष्ट हं। जावे, बड़े-बड़े बलवानों . से भी. पराभव- न-किया 
जा सके, अर्थान्‌ बड़े-बड़े बल्नचान भी उस का लोहा मानते हैं 
अर विरोधियों के छक्के छूट जाते हैं । ५ लक आह 


६७---श्वासोच्छवास नाम कर्स-जिस कर्म के उदय से जीव 
श्रासोच्छवास ल्ब्धि से. युक्त होता:दै अथात जिस कस के उदय 


स॒ जीव सांस लेता है ओर छोड़ता है उसे श्वासोच्छब्रास नाम 
कम कहते हैं। हि 


६८--आतप नाम - जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर 
स्वयं उष्ण न होकर भी उष्णु प्रकाश करंता है. उसे आतप नाम 
कम कहते. हैं । जेसे घृर्ये संडल बादर एकेन्द्रिय प्रवीकाय जीवों 
का शरीर ठण्डा है परन्तु आतप नाम कम के'डंदय से वह 


( शरीर ) उष्श प्रकाश करता: है: *' '+ ७ 


मच 


६६-उद्योत नाम कमं--जिस कम के उंदय से 'जीव को 
शरीर उष्ण स्पशें रहित--अर्थात्तः शींत्त '्रकाशः फेलाता है, * चन्द्र 
मण्डलवतू उसे उद्योत नाम कस कहते दैं। . *- ०. ४ 7” *+ 


“ ७०>-अगुरुक्षघु लाम कर्म--जिस कर्म के उदये खेः जीव 


५ 


( १७३ ") 


का शरीर न भारी है ता है न हल्का द्वोता हैं उसे अगुरुलधु 
साम कम कहते हैं । 


७१-.तें थंकर नास॑ कर्म-जिस कर्म के उदय से तथऊर 
'पद्‌ की ग्राप्रि होती है अर्थात्‌ जिस के उदय स जीव चतुविध 
संघ-ती थे स्थापन करके त्तीथ३ २ पदवी भ्राप्त करता है उस तीथ- 
'कर नाम कर्म कहते है । 

७० --निर्माण नाम क्मे--जिस कमे के उदय से अंग और 
'डपांग, शरीर से अपनी अपनी जगह व्यत्रस्थित होते है। 
'अथीत शरौर में हाथ, पग, पिंडली, साथल, पेट, छाती, बाहु, 
* गला, कान, नाक, ओंठ, दांत, मच्तक, केश, रोम,' शरीर को 
नसों की विचित्र-रचना, आँख, मस्तक प्रमुख के पड़दे यथाथ- 
यथा योग्य अपने अपने स्थान में उत्पन्न हों । जेसे साचे से धस्तु 
तेयार द्वोती हैं वेसे ह्वी जिस कमे के उदय से सब जीवों के 
शरीरों में अवयवों की रचना होती है उसे निर्माण नाम कमे 
कहते हूं । बा 

७३--उपचात नाम कसं--)जस कम के उदय से जांव 
अधिक तथा न्यून शरीर के अवयवों से पीड़ा पाता है अथात््‌ 
अपने ही अव्यवों -से-प्रतिजिह्ना ( पड़- जीम ), चोर <दृन्‍्त 
( झोठ से बाहर निकले हुए दांत ), रसौली, छठी अंगुल आदि 
से कलेश पाता दे उसे उपधात नाम कम कहते हैं। - , : 

७2- त्रस नाम कम - जिसे कमे के उदय से' जीव को त्रस- 
काय की प्राप्ति हो अथांत्‌ जो जीब सर्दी-गरमी से अप्रना बचाव 
करने के लिये एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान में जाते हैं 
वे तरस कहलाते हैं, ऐसे जीव द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय और 
पचेन्द्रिय हैं| जिस कर्म के उदय से जीव की हिलमे चलने की 


६ २७४ ) 


लच्ध ( शक्ति ) प्राप्त होती है उसे त्रस नाम कमे कहते हैं । 
७४- वबादर नाम करम--जिस कंमे के उदय से जीव बादर 
( म्थूल ) चच्चु आध्य ररीर पाते हैँ उसे बादर नाम कम बहते हैं। 


७६ - पर्याप्त नाम कमें--जिस के के उदय से जीव अपनी 
अपनी पर्याप्रियों से यक्त होते हैं उसे पर्याप्त नाम व बहने हैं । 
जीव की उस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं जिस के द्वारा पुद्लां को 
ग्रहण करने तथा उन को आहार, शरीर आदि के रूप में बदल 
देने का काम होता है। विपय भे३ से पर्याप्ति के छः भंद्‌ हैं :-- 
आहार पयोप्ति, णरीर पर्यो्ति, इन्द्रिय पर्यामि, श्वासोच्छास पर्याप्ति, 
भाषा पर्याप्त ओर मनः पयोध्ति । 

७७--जिस कम के उदय से एक शरीर का एक ही जीव 
म्वामी हो उसे प्रत्येक नाम कमे कहते हैं । ५ 

७८- स्थिर नाम कम-- जिस कम के उदय से दरतत, इड़ी, 


गऔआवा आदि शरीर के अवयवब स्थिर-अर्थात्त निश्वल होते दें उसे 
स्थिर नाम कमे कहते हैं । 


७६--शुभ नाम कमं--जिस कम के उदय से नाभि के 
ऊपर के अवयव शुभ होते हूँ. उसे शुभ नाम कर्म कहते है । 
हाथ, सिर आदि शरीर के अवयवों से स्पशे ह'ने पर किसी को 
अप्रीति नहीं दोती जेसे कि पर के स्पर्श से होती है, यद्दी नाभि 
के ऊपर के अबयवों में शुभत्व हे । 

८०--सुभग नास कर्म--ज्ञिस कर्म के उदय से किसी प्रकार 
का उपकार किये बिना या किसी तरह के सम्बन्ध के बिना भी 
जीव सब का प्रीति पात्र होता है, उसे सुभग नाम कर्म कद्दते है । 


४१--पुम्बर नाम कमें--जिस करे के- उदय से जीव का 


( ९१७४ ) 


न्वर ( आवाज़ , के यल्त ओर मोर आदि के समान मधुर ओर 
प्रीतिकर हो उसे सुस्वर नाम कसे कहते दे । 

परे--आदेय नाम कमे-- जिस कर्म के उदय से जीव का 
चचन सवं-मान्य हो, वह आदेय नाम कमे | 

८३--यश: कीति नाम कसे के उदय से संसार में यश और 
कोर्ति फन्ने उसे यशः कीर्ति नाम कम कहते हैं । 

८प४-स्थावर नाम कमे--जिस कम के उदय से जीव स्थिर 
रहे-सर्दी-गरमी से बचने की कोशिश न कर सके डे स्थावर 
नाम कम कहते ई। 

पृथ्वी काय, जलन काय, तेजः काय, वायु काय ओर वनस्पति 
काय, ये स्थावर जीव हैं | यद्यपि तेज: काय और वायु काय के 
जीवों में स्वाभाविक गति है तथाए द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीबों 
को तरह सर्दी-॥१रसी से बचने की विशिष्ट गति उन में नहीं है । 

८४--सुक्रम नाम कर्म--जिस कमे के उदय से जीव को 
सूह्रम शरीर ( जो किसी को न रोक सके ओर न खुद दी किसी 
से रुक सके ) प्राप्त हो उसे सूक्ष्म नाम कम कहते है । 

इस नाम कर्म वाले जीव भी पांच स्थावर ही होते हैं, वे 
सब लोकाकाश में व्याप्त हैं, आंख से नहीं देखे जा सकते । 

८५६-अपयाप्त नाम कर्म - जिस कम के डदय से जीव 
स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण न करे वह्द अपयाप्त नाम कर्म | 

८७--साधारण नाम कर्म--जिस कर्म के उदय से अनन्त 
जीवों का एक ही शरीर हो अर्थात्‌ अनन्त जीव एक शरीर फे 
स्वामी बसें, बह साधारण नाम कर्स । 

८प--अस्थिर नाम कमें--जिस करे के उदय से कान, 


कमर 
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से हू, जीभ आदि अवरव अस्थिर अथोन्‌ चपल होते है अथवा 
शरीर में लहू चलता है, हाड आदि शिथित्र हो उसे अस्थिर 
नाम कमे कट्दते हैं । ह ' 

८६--अशुभ नाभ कम--जिस कम के उदय से नाभि 
नीचे के अवयब-पेर आदि अछ्ठः उपांग अशुभ होते हैं उसे 
अशुभ नाम के कहते हैं | पेर का स्पशे ह्वाने से अग्रसन्नता 
होती है, यही अशुभत्व है । *. - 
'. ६०-दहुर्भेग-नाम करें -“-जिस'कर्स के उदय से अपराध 
किये बना ही बुरा लगे अथवा उपकारक्रने वाला भी अग्निय 
लगे उसे दुर्सेग, नाम कम कहते. हैं । : 

१--हुःस्वर नाम कमं-जिस करे के 'उदय से जीव का 

स्वर ककशो, सुनने में अग्रिय लगे उसे दुग्वर नाम कम कहते हूं । 

६२--अनादेय नाम कम--जिस कम के उदय से जीव का 
वचन युक्त--अच्छा भी हो तो 'भी ज्ञोग उसे न'ः मानें अथवा 
'अनादरणीय समझता जाता है, वह अनादेय नाम कर्स | ' 

६३--अयश: कीति नाम कम-जिस कर्म के उदय से 
दुनिया में जीव का अपयश'ओर अक्कीर्ति फैले, वह अयशः कीति 
नाम॑ कम | 

अब नाम कम के बन्ध हेतु ( कारण ).लिखते हें :-- 

(१) देवगंति आदि तीस शुभ नाम कर्म की प्रकई॑तियों का 
बन्ध करने वाला कौन होता है १ हर 


/ अं! 


१--नाम कम के शाखकाणं ने ४९, ६७, ६३, १०३ भेद 
भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से किये हैं | यहां पर ६३ भेदों का संक्षिप्त 
स्वरूप कहा है । आओ, 


( १७४७ ) 


जो च्यक्ति सरल ( कपट रहित ) हो, जेसा मन में हो वेसा 
आचारण हो। किसी को भी अधिक न्यून तो, माप करके न 
ठगे, दसरे को घोखा देने की बुद्धि से रहित हो। ऋद्धि गौरव, 
रस गोरव, साता गौरव से रद्दित हो । पापं करता हुआ ढरे 


, परोपकारी, सर्वेजन प्रिय, क्षमा आदि गुण युक्त अथोत्‌ काया की 


के # 


_ सरलता, भाव की सरंल्ता और भाषा का सरलता तथा अंबि- 


संवादन योग, ये शुभ नाम कम बन्ध के हेतु हैं। 


(२) अप्रमत्त यतिधम पालन करने से ( अप्रमत्त चरित्र 
वाला मु|न ) आहारक द्विक बांधता है| 


(३) तीथंकर नाम कम बांधने के लिये अरिहंत आदि बीस 
स्थानकों का सेवन करना चाहिये | 


वे वीस स्थानक इस प्रकार हैँ :--१--७ अरिहंत, सिद्ध, 
प्रवचन, गुरु; स्थविर, बहु श्रुत॒ और तपस्वी” इन में भक्तिभाव 
रखना, इनके .गुणों का कीतेन करना तथा इन्तकी सेवा पूजा 
करना | ८--त्तिरंतर ज्ञान में उपयोग रखनां | ६--निरतिचार 


. सेम्यक्त्व धारण क़रनों | १०--दोष अल्लागते हुए ज्ञानादि 


विनय का सेवन करना । ११-निर्दोष आवश्यक क्रिया करंना। 
(२--मूलगुण एवं उत्तर गुणों में अतिचार न लगाना | १३-- 
सदा संवेग भावं ओर शुभ ध्यान में लगे रहना | १४--शक्ति के 
अनुसार तप करना | १५- शक्ति के अनुसार सुपात्र को 'दान 
देना। १६- दस प्रकार की वयाधृत्य करना ग॑ १७-चगुरु आदि 
को समाधि हो बेसा- कार्य करना । १८--सदा नंया नया'ज्ञान 


' सीखना'। १६-श्रत.की भक्ति अथोष्‌-बहुमान' करना 4 २००- 


हैक 2०० 2७ अप्कन १ चीज कक 


अवचल की प्रभावना करना । ह 
(४) अशुभ नाम करे बांधने के कारण :->उपयु क्त, शुभ 


( शरैउंद ) 


नाम कर्म बांधने के हेतुओं के विपरीत आचरण से अर्थात्‌ 
बहुत कप्रट करने से, कम तोल माप करके दूसरे को _ठगने से, 
परद्रोही, हिसा, कूठ, चोरी, समेथुन, परिमद्द में तत्पर, चेत्य 
अर्थात्‌ जिन मन्दिर आदि की विराधना करने से, ब्रत लेकर 
भंग करने से, तीनों गोरव ( ऋडद्धि गौरव, रस गोरव, सांता 
गोरव ) में मत्त हो, चारित्र से द्वीन व्यक्ति नरक गति आदि 
अशुभ नाम कर्म की ३४ कर्म प्रकृतियों का बन्ध करता है! | 


(७) गोन्न कर्म--जिस कर्म के उदय से जीव उच्च नीच 
शब्दों से कहा जाय उसे गोत्र कम कहते हैं। इसी कर्म के उदय 
जीव जाति कुल आदि की अपेक्षा बड़ा छोटा कहा जाता है । 
गोत्र कम को सममाने के लिये कुम्हार का दृषंत दिया जाता 


' है। जेसे कुंम्दारं कई घड़ों को ऐसा बनाता है कि क्लोग उन घड़ों 


दी प्रशंघा करते हैं ओर कुछ को कलश मान कर उंसकी अच्त 
चन्दनादि से पूजा करते हूँ । कई घड़े ऐसे द्वोते हैं कि निन्द्य 


ः पदार्थ के संस के बिना भी लोग उसकी निनन्‍्दा करते हैं, तो 
' कई मदयादि घृरणित द्रव्यों फे रखे जाने से सदा निन्दनीय संम के 


जाते हैं। उच्च नीच भेद वाला गोत्र कम भी ऐसा द्वी हे ! 


इस कम के दो भेद हैं :--१--उच्च गोत्र कर्म, २--नीच 
गोत्र कमे |,. - - - | 


१--उच्च गोन्रन--ज़िस कम के.उदय से जीव उत्तम कुल में 


, “जन्म लेता है उसे उच्च गोत्र कम कद्दते हैं । 


२--परीच गोन्न--ज़िस, कम के उदय से जीव नीच.कुल- में 





१--यह नाम कम की ६७ प्ररृतियों की अपेज्ञा से बन्ध का 


चणोल क्रिया है। ;* ५६ / 


( ९१७६ ) 


जन्‍म लेता है उसे नीच गोत्र कहते हैं । । 
। आम 6 धिशीहि अिआक प् कु 
धम श्रीर नीति की रक्षा के सम्बन्ध से जिस छुज्न ने चिर- 
काल से प्रसिद्धि प्राप्त की है बह उच्च कुल्त है, जेक्षे--इच्चाकु वंश, 
हरि वंश, चन्द्र बैंश आदि, विशिष्ट जाति, जो क्ुुज्' उत्तम बल, 
विशिष्ट रूप, ऐश्वयं, तपोगुण, विद्यागुण सहित हो, वह उच्च 
गोबहै। *.  - / जी का है 
' अधम और अंनीति के पालन से जिस कुल ने चिरकाल से 
प्सिद्धि श्राप्त को है वह नीच कुल है । जेसे भिन्लु कुल, वधककुल 
( कसाइयों का ) मद्य बेचने वालों का, चौर कुल आदि, चह्‌ 
नीच गोत्र है | 
: : उश्चगोत्र बांधने के-हेतु:--जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि 
जितने शुण जिस में जाने उतने दी कहे तथा अवगुण देखकर 
_लिन्‍दा न करे, ( उसे गुण भ्रेज्षी कहते हैं ) ऐसा गुण. प्रेज्ी हो। 
* जाति मद्‌.,कुल मद, बल सद्‌, रूप मद, सूत्र मद, ऐश्वर्य मद, 
लाभ, मद, तपो,मद्‌, ( अथोत्त्‌ जाति, कुल, बल, रूप, विद्वत्ता, 
'ऐश्व्य, ज्ञाम तथा तप की उत्तम प्रकार से श्राप्ति होने से गौरव 
का, विषय होने पर भी अभिमान ) न करे .। , सूत्र-सिद्धान्त को 
जिसे पढ़ने-पढ़ाने की रुचि हो। मिरहंकार पूजरक सुबुद्धि पुरुषों 
' को शासत्र समभावे, इत्यादि परहित करने वाला जीव .उद्च गोत्र 
' बांधता है। तीथेकर, सिद्ध, प्रवचन, संघादि. की अन्तरह्षः से 
भक्ति.करने वाला उच्च गोत्र बांधता हैं । 
नीच गोश् बांधने के देतुः-- उपयुक्त गुणों से विपरीत गुयों 
वाला अथोत्‌ मत्सरी, जाति आदि आठ मद सहित, अहँकार के 
उदय से किसी को न पढ़ावे, सिद्ध, प्रवचन, अरिहंत आदि की 
निन्‍्दा करे, भक्ति न. करे तो, जीव नीच कुल में , उत्पन्न, कराने 
काल्ता नीच योत्र रूमे बांघे के. 25 लीड 


4 


( (एछ०७ ) 


(८) अन्तराय कर्म--इस कर्म का दूंसरा नाम विन्न कम है। 
इसके पांच भेद हैं :-- 
१-दान्ान्तराय, २--लाभान्तराय, ३--भोगान्तराय, ४-- 
'उपभोगान्तराय, ५-वीयॉन्तराय । 
जिस कर्म के उदय से जीव को काये करने में बाघा आती 
है अथ दा कार्य में विन्न आपड़ता'है । अथीत्--यह्‌ अन्तराय 
कर्म भंडारी के प्रतिकूल द्ोने से राजादि दानादि नहीं करते-- 
नहीं कर सकते, इस प्रक्वार विन्न कर्म के कारण'जीव भी दानादि 
नहीं कर सकता । 

; , १--दानान्तराय-दान की चीजें मोजूद हों, गुणवान पात्र 
भी आया हो, देने की इच्छा भी करे,तो भी जिस करे के उदय 
से दे न सके उ ने दानान्तराय कम कहते दैं.। 

+े--लाभान्तराय--देने वाला उदार दाता मौजूद दी, दान 
की चीजें भी मौजूद दवों, याचना में कुशलता भी. हो तो भी जिस 
कर्म के उदय से लांस न हो अथवा व्यापारादि में चतुर-भी हो 
' तो भी जिस कर्म के उदय से नक्रा न मिल्ते उसे लाभान्तराय कर्म 
'कहते हैं । 
यह न समझना -चोहिये कि लाभान्तराय को उदय 
' यांचकों अ्रथवा व्यापारियों को द्वी द्वोता दे | यहां तो दृर्शत सात्र 
ही दिया गया है। योग्य सामग्री के रहते हुए भी अभीष्ठ वच्ठु 
की प्राप्ति जिध्ष कम के उदय से नहीं होने पाती वहू ““लामभान्त- 
' राय”, ऐसा इस करे का अर्थ है। हा 
'.. --मभोगान्तराय--भोग' के सोधन मौजूद हों, वेराग्य न 
हा तो भी जिस कर्म के उदय से जीव-भोग्य - चीज़ों ?को 'न भोग 
केस बह भोगान्तराय कर्म है। «४ - "० - “"+* »' 


( १५१ ) 


जो पदार्थ एक: बार भोगे जायें उन्हें: भोग कहते हैं,. 
जेसे कि--फल, फूल, जल, दूध, भोजनादि । 
४--डपमोगान्तराय--उपभोग की सामग्री मौजूद हो, विरति 
, रहित हो तथापि जिस कर्म के उदय से जीव उपभोग्य पदार्थों 
का उपभोग न कर सके वह उपभोगान्तराये के । 
जो पदाथ बार बार भोगे जायें उन को उपभोग कहते हैं। 
जसे मकोन, वखर, आभूषण, ख्रो, जूते इत्यादि | ५ 
--वीयोन्तराय--वीये का अथे है - सामथ्यं, इस कमे के 
अवान्तर भेद तीन हैं--१--बालवीयोन्तराय, २--बाल् पंडित 
ब्रीयॉन्तराय, ३--पंडित वीयोन्तराय । 
बलवान हो, रोग रहित हो, युवा हो तथापि जिस कम के 
उदय से जीव एक तृण को भी टेढ़ा न कर सके, उसे वीयौन्तराय 
कहते हैं । ह 
बालवीयान्तराय--जिस कम के उदय से सिथ्या मंत की 
क्रिया न कर सके अथवा सांसारिंझ कार्यों का करने में समर्थ हो 
तो भी जीव न कर सके, उसे बालवीयोन्तराय कर्म कहते 'हैं । 
बाल पंडित वीयोन्तराय -जिस कर्म के उदय से सम्यग्दृष्टि, 
- देश विरति, धर्मोदि क्रिया. न-कर सके अथवा- सम्यम्दृष्टि,, देश 
”विरति को चाहता हुआ भी जीव उस का पालन न कर सके उसे. 
बाल पडित वीयौन्तराय कम कहते हैं। 
पंडित' वीयोन्तराय--जिस कम उदय॑ से सम्यग्टष्टि साधु 
“> भीक्ष सारे की सम्पूर्ण क्रियाओं को न कर सकता द्वो, उसे पंडित 
चीयोन्तराय कम कद्दते हैं । 
अन्तराय कम बान्धने के द्ेतु-. भ्री जिन प्रतिमा की पूज्ञा 
का निषेध करे, उत्सन्न की प्ररूपणा करे, अन्य. जीवों को कुमार्ग 


है 
बा चना नी. 
ह बता 


( एैंणने ) 


में प्रवर्तावे, हिंसादि अठारह पापों के सेवन से, तथा दान, लाभ, 
भोग, उपभोग, वीये में अन्तराय देने से जीव अन्तराय के 
घांघता है। आल आय न 


ु सारांश 

इस उपय क्त कर्मों के खरूप को समझ लेने के बाद आप यह 
स्वयमेव ही जान गए होंगे कि इन आठ कर्मा की _१४८ प्रकृतियाँ 
के उदय से जीत्रों के शरीरा इक की जो विचित्र रचना द्वोती है 
तथा आाहारादि के खाने से उसके रस का परिणमन होकर 
शरीर में जेस-जेसे रह ओर प्रमाण संयुक्त इड्डियां ने, मांस 
पेशियां, जाल, आंख के पड़दे मस्तक के विचित्र अश्रवयव बनते 
हैं, यह सब कर्मों के उदय से शंरीर के सामथ्ये से होता है । 


किन्तु यहां ईश्वर कुछ नहीं करता । अतः--१--काल, _२०- 
स्वभाव, ३--नियति, ,४--कर्म, €--उद्यम,_ इन पांचों कारणों 
से ज़गतू की विचित्र रचना हो रही है जो कि हम प्रशंन नं० १५ 
के उत्तर में स्पष्ट सिद्ध कर आये हैं। 


यदि ईश्वर कर्त्तावादी इन पूर्वोक्त पांचों समवाय कारणों फे 
नाम को ही ईश्वर कहते डॉ तब तो दम भी इन पांचों समवाय 
कारणों को कर्ता मानते हैं । इन के सिवाय अन्य कोई करा 
नदी दे । 
... यदि कोई यह कहे कि जेनियों नें व्वक्रपोल्त कत्पना से कर्मों 
के भेद बना रखे हैं, तो यह कहना महा भिथ्या दे । क्योंकि कार्यों 
मुमान से जो जेनियों ने कर्मों के भेद माने हैं वे सवे सिद्ध इंते 
हैँ तथा उपय क्त सब कर्मों के भेद स्वज्ञ बीतराग ने प्रत्यक्ष 
फेवल ज्ञान से देखे हैं । इन कर्मा के- सिवाय जगत की विचित्र 
रचना कदापिं सिद्ध नहीं हो सकती । 


( श्थ३ ) 


, इस लिये सुज्ञ एवं आत्मकल्याण चाहने वाले लोगों को 
अरिहंत प्रणीत धर्म अद्भीकार करना उचित हे तथा ईश्वर 
वीतराग स्वेज्ञ किसी प्रमाण से भी जगत्‌ कां कत्तो सिद्ध नहीं 
होता है, जिस का स्वरूप हम ऊपर लिख आये हैं| 


१५४ ४१०--यह केसे माना जावें कि जेन धर के प्न्थ 
श्री महावीर सगवान से लेकर श्री देवद्धिंगणि ज्षमाशत्रमण तक 
कंठाग्न रहे । तथा श्वेतांबर जेन घर्मे मूल- से है एवं दिगम्बर- 
मत पीछे से निकल्ा- है-। इसकी सत्यता में क्या प्रमाण है ९ 


उ०--जेनघम के आचाये अन्य सर्वे मतावलम्बियों से 
अधिक वुद्धिमान्‌ तंथा आत्मज्ञानी थे। इस में भी श्वेताम्बर 
जेनाचायें दिगम्बर मत के आचार्यों से श्रधिक ,सुविहित, 
शिरोमणि विचच्षण, तथा आत्मज्ञानी थे । क्‍योंकि श्वेताम्बर 
जैनाचाय श्रमण भगवान्‌ महावीर की द्वादशांग वाणी को 
अक्षुर्णु रूप से गुरु परम्परा से बहुत कोल" तक कंठाग्रज्ञान 
रखने में शक्तिसान थे । उसी द्ादशांग वांग्यी को श्री देवडिंगरि 
क्षमा भ्रमण की अध्यक्षता में एक करोड़ पांच सौ (१००००४००) 
आचार्यों ने एवं इज़्ारों खामान्य साधुओं ने श्री वीरातू ६८० मे 
बल्लमी नगरी में शास्त्रों में लिपिबद्ध किया । ओर दिगम्बर मत 
के सब भ्रथंम तीन अन्थे ३१) वबल्ला ककछोक ७००० प्रसाण, (२) 
जयघवला शोक ६०००० प्रमाण, (३) महाधवला श्छोक ४०७०० 
प्रमाण भूतबलि और पुष्पदन्त नामक दं। साधुओं ने वीरात्‌ 
६८३ में रचे ( बनोये ) थे । 


बोडमतं के ग्रन्थ तो भगवान महावीर के छुछ वर्षों बाद दी 
-लिखे गये थे क्योंकि बोद्ध भिज्लुओं की, बुद्धि, आत्मशान, तथा 


( शऋथ४ ) 


व्यांग ऋल्प थे | इश्॒ल्रिये उन्हे,ने अपने, ग्थ जल्दी से लिख 
लिये क्‍योंकि उन्हें भय था कि यदि प्न्थ शीघ्र. न लिखे गये तो 
विस्वृत हो जायेंगे। 
किन्तु जिन की महान श्रीद धारणा करने की शक्तिशालो 
बुद्धि थी, जो आत्मनश्नानी भद्दान त्यागी तथा संयर्मी थे'ऐसे जेन 
आचोार्यों ने शुरु परम्परा से कंठात् चल्ले आते शाख्र संमूह्द का 
पीछे से-लिपिंबद्ध किया!! यह बात अनुमान से सिद्ध है। 
तथा द्गम्बर मत में ऐकःसी ऐसा आगम, शासख्र, अंथवा 
प्रन्थ नहीं है. जो कि श्रमण भगवान मद्दावीर के गणधर२ आदि 
शिष्यों से लेकर ४८५ वर्ष तक में हो गये इज़ारों जेनाच।थ्रों में 
से, किसी भी आचायें का रचा हुआ दो | इस लिये द्गिम्बर मत 
बाद में पीछे से उत्पन्न हुआ है । द 


, १४६ अ०--देवद्धिंगरिक्षमाश्रमण की अध्यक्षता में जो 
ज्ञान पुस्तकों में लिखा गया हेँ उस के- लिये आपने कद्दा हूँ--कि 
जेनाचार्यों की अविछिन्न परस्परा से जो: ज्ञान चला श्रायां दे 
वह्दी लिखा गया है| सो 'इस की सत्यता के लिये क्‍या प्रमाण है 
जिस से श्वेताम्बर जन घमे का आगम साहित्य सत्य माना 
जाय? , , | रु 


3/०--जअरनेरल कर्निंगहाम साहब, डाक्टर हारनल साहब 
वथा झपक्टर वूलर साहिब इत्यादि ने मथुरा नगरी के कंकाली 
टीलें में-छे निकली हुईं अति प्राचीन श्री मद्दावीर स्वासी की 
प्रतिमा की पल्ांठी पर से तथा कितनेक पुराने स्तम्भों पर से 
जेन धर्म सम्बन्धी लेखों को अपनी लिष्पक्ष विद्वत्ता पूर्ण बुद्धि 
के प्रभाव से पढ़कर अज्जरेज़ी की पुस्तकों में श्रकाशित किया है | 
उन प्राचीन लेखों से निःसंशय सिद्ध होती है कि अन्तिम तीथकर्र 


( (४५४ ) 


भ्रमण भगवान मद्दावीर जी से लेकर श्री देवद्धिगरि,ज्षमाश्रभण 
तक जेन श्वेताम्बर धर्म के आचाय भगवान श्री महावीर स्वामी 
द्वारा प्ररूपित द्वादशांग वाणी ज्ञान को कठाग्र रखने में बहुत 
प्रक्षावान, उद्यमशीलं तथा आत्मज्ञानी थे । अतः हम उन अ प्रें् 
विद्वानों की इस निष्पक्ष शोष खोज के बहुत आभारी हैं | 

- बम्बई समाचार गुजराती भाषा में बम्बई से प्रतिदिन 
प्रगट होता है। इस,पत्र के .सम्पादक ने उन लेखों: को पढ़कर 
विक्रम संवत्‌ १६४४ के चतुर्मास के एक अड्ड में लिखा है कि जेन 
धर्म के कल्पसूत्र को कई विद्वान कल्पित मानते थे, परन्तु इन 
लेखों से यह कल्पसूत्र सा सिद्ध होता है । | 


१५७ प्र ०--वे देख कौन से हैं? जिन का उल्लेख आपने 
इन ऊपर के प्रश्नों के उत्तर में किया है, तथा इन लेखों से यह्ठ 
फेसे सिद्ध होता है कि जैन श्वेताम्बर धर्म के मान्य शास्र-भगवान्‌ 
मद्दावीर की मूल वाणी का ही-संकलन हैं ? 


३०--वे लेख ये हैं. जो कि डाक्टर बूलर साहिब ने संशोधन 
पूेक लिखे. हैं और जिन का गुजराती. भाषा में भाषांतर 
करके हमें सार्पांतर कतो ने दिये हैं। ये लेख सर५ ए० कनिधम 
के आर्किओलोजिकलत्ञ रिपोर्ट पुस्तक आठवीं में चित्र १३, १४ 
तथा १५ तक प्रगट हुए भथुरा के शिल्षाल्लेखों के हैं । 
इन शिज्ञालेखों में जेन साधुओं के सम्प्रदाय, आचारयोँ के 
गंश ओर शांखाएं लिखे हुए हैँ। गोरत का'विषय है; कि जिन 
साधुओं, आचार्यों, गणों, कुझ्लों तथा शाखाओं का उल्लेख है 
वे संब गण ( गच्छ ) कुल, शाखाएं कल्पसूत्र में उल्लिखित गयों, 
कूर्नों तथा शाखाओं के अनुकूंल हैँ अथोत्‌ उन सब का उल्लेख 
कश्पसन्न में मिंज्ञता है। 


( १०६ ) 


+ इन लेखों में जो सम्वत्‌ दिये हुए हैं वे मारत तथा सीथिया 
देश के राजा कनिष्क, हृविष्ठ और वासुदेव के समय के संवत्‌ 
लिखे हुए हैं। ये संवत्‌ कन्र प्रारम्भ हुए इसका कोई निश्चित समय 
इतिहासकारों ने अभी तक निश्चय नहीं कर पाया, तर्थावि 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि इन भारत तथा स्रीथिया 
देश के राजाओं का राज्यकाल ईस्वी सन्‌ श्रथर्म शनाब्दी के 
अन्त अथवा द्वितीय शताब्दी के प्रथम भाग से कम नहीं होना 
चाहिये, क्योंकि कनिष्क इसस्‍्वी सन्‌ ७८-७६ में गही पर बेठा था 
ऐसा इतिहासज्ञों न सिद्ध किया है। 


किन्तु कुछ लेख ऐसे भी हैं जो इन राजाओं के रांज्यकाल 
से पहले के दें । डाक्टर बूलर साहब का ऐसा मत है | 
प्रथम लेख :-- 


शनि 


'“सिद्धं, सं० २०, ग्र० १-दि० २४, कोटियतो गणतों 
बाणियतो कुलतों, वयरीतों साखातो, प्रिरिकातों भत्तितो, 
बांचक्स्य आय्य संघ सिंदस्य निवर्स नं, दुत्तिलस्य““-* ' 

“““लस्य कोह गिखिय जयवालस्य, देवदासरुयं, नाग- 
दिल्लस्य, च नागदिन्यायं च मातु सराधिकाये ,दिएणाए 
दाशं । है| वर्धमान प्रतिमा*-॥”!: 


- 4, #4चै्डरभधातेटए एपरगंपरीधया ५, 59, 4. ने 
87९०० ३८०) रि०००- ४०) पा ए०४० ३3 में ॥३४० 
6 2]926, २०. 3-5ए0ग्रएथा 20-097 /700ए7८; लिख॑ कर 
इस कैख को नकल को है जिसका अथ लिखा हुआ है परन्तु उस 

नीचे उप्तने अपनी तरफ़ से जो नोट लिखा है उसे पाठकों 


( एप )  ' 


अथे :--विजय ! संबत्‌ २० उष्णकाल का प्रथम मास, 
मिति २५ को कोटिक गण, वाणिज कुल, वयरि शार्बा, सिरिका 
विभाग के बाचक आय संघ सिंद की निर्देरतन ( प्रतिष्ठित ) हैं-। 
श्रा वर्धभान ( प्रभु ) की (यह) प्रतिमा दत्तिल्ञ की बेटी, .बी*“***:, 
ज्ञाकी सख्रा, जयपाल, देवदास तथा नागदिन्न (नागदत्त) की माता 
नाग्रदिन्ञा श्राविका ने अपण की ( डाक्टर बूलरं ) 


दूसरा लेम्ब :-- 
. नमो अरहताणं, नमो सिद्धाणं सं+ ६२ ग्र० ३ दिन 
५ अस्यां पूर्वाये रारकस्य आय्य कंक संघस्तस्य शिष्य 
आतपिको गहचरी .यरय नियत चतुवर्श संधस्य या 


दिल्ला पडिमा ग० बहिकाये दत्ति॥ इ 
, अथे :-अरहंतों को नमस्कार, सिंद्धों को नमस्कार, संवत्त्‌ 





की जानकारी के लिये यहां लिख देते हैं| वह इस प्रकार है : -- 


बतचांड गाइटलंएतस्‍ंणा तअगेंदाी ३5 तेश्वार्त गा धो 
धधाफ्र्वां ए287 20, ॥ ॥6 पीएडॉ गणाएं 6 05णंडग79 
(7९ ४0 5९8507) (९ 25 0897, 7९८०४१५ (४९ 
शा 0 गाल इॉँकांप8० एण प्रद्न्तिमवा (शिक्लांग्रा4 ) 
बात॑ 3६ [96 प80 72८ 45 ग्रधौदरतै, "धीशः&४ टव7 92९ ग० 
१60फ६ पाता 4६ एटए72४९०७७ छं6 वेश) परते।पए 
07 'रवएाएव 8 एच:ाए पं) ए0प्रा 
(3. (.. 37) 
यह मूर्ति भगवान्‌ मद्ावीर की दो दज़ार वर्ष पुरानी है । 
| । ६ सम्यादक 


( ईऑपर८म ) 
१२९, उष्ण काल का तीसरा मरद्दीना, मिति ४ को आय॑ कक्क संघ 
के शिष्य आतपीक ओगहक आये द्वागर प्रतिष्ठित करवा कर, 
चतुर्विध ( साधु, साध्वी, श्रावक, श्रात्रिका ) संघ की अचेना के 
किये अपन की ।* 





१-- यह संवत्‌ भारत ओर सीथिया नरेशों के संवत्‌ के साथ 
सम्बन्ध नहीं खावा किन्तु इन के पहले के किसी राजा का संबवत्‌ 
प्रत,त॒ द्ोता है, क्योंकि इस लेख की लिपि इस काल' की लिपि से 
अति प्राचीन है ( डाक्टर बूलर ) 

२--इस लेख का अनुवाद,जो डाक्टर बृलर ने किया है 
वही श्रक्तरशः अनुवाद इस प्रश्नोत्तर के लेखक आचाये ने लिखा 
है परन्तु इस आधृरत्ति में उस अनुवाद को यहां फुट नोठ में देना 
उचित इस लिये समझता है कि डाक्टर वुललर का अथ कुछ शंका 
त्पद है। और मूल लेख को दृष्टि में रखते हुए यथा संभव जो 
अर्थ होना चाहिये देने की चेष्टा की है। क्योंकि इसके मूल लेख 
की प्रति लिपि करते समय ,बूलर साहब कई शब्दों का ठीक 
वांचन नहीं कर पाये ऐसा उनके दिये हुए लेख से स्पष्ट व्यक्त है | 

( संपादक ) 
इस लेख का डाक्टर वृलज्लर कृत अर्थ :-- 

अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, संबंत्‌ ६२, 
उष्णु काल का तीसरा. सद्दीत्ा, मिति ४, को ज्ञिस समुदाय में 
चार वर्ण का समावेश द्वाता है उस समुद्यय. के उपभोग के: लिये 
( अथवा हरेक बगें के वास्ते एक-एक-हिस्सा इसे प्रमाण से एक 
या' देने में आया था, या यह क्या वस्तु होगी सो मैं नहीं जानता 

हूँ, 'पतिभोग अथवा पतिभाग इन दोनों में से कौन. सा शब्द 
पसन्द करने योग्य है अथवा नहीं; यद्द भी में नदीं कद सकता ) 


( (८६ 9) 


तीसरा लेख :-- ह 

सिद्ध । महाराजस्य कुनिष्कस्य राज्ये  संत्रत्सरे. नव॑मे 
(६) मासे प्रथ० (१) दिवसे ४, अस्यां पूर्वाये, कोटियतो 
गणतो, वाशियतो कुशतो वयरी तो * साखाता वाचकरय 
नागनंदिस्य निवर्तनं ब्रह्मघूतय भट्टिमित्तरय कोड 'बिणिये 
विक्रडाये श्री वद्धंमानस्य प्रतिमा कारिता, सव्‌ सचान 
हत-सुखाय । ' - १ कं...“ 


अथे :--विजय ! महाराजा कनिष्क के राज्य में नवमें वष 
के पहिले महीने में मिति ४ के दिन ब्रह्मा की बेटी, भर्टि मित्र 
की सनी विकटा ने सर्वे जीवों के कल्याणं तथा सुख के लिये 
' कीतिभान वर्धेमान की प्रतिमा कोटिक' गश ( गच्छु ), 'वाणिज 
कुल, और वंयरी शाखा के आचाय नागनन्दि की निवरतना 
(प्रतिष्ठित )है । 


यह, श्रातंपी को गहवरीरारा' ( राधा ) का रहीसे आये करके 
संघसत ( आय कके संघ शीत ) का शिष्य का निवेतेन ( दोकर ) 
' बइहीक (अथवा वहइहीता ) की बच्तीस ( यह नाम तोड़कर इस 
प्रकार अलग भी कर सकते हें--आतपीक--ओगंहवब आये )। 
पीछे के भाग में यह स्पष्ट है कि निवर्तत इसके साथ एक ही 
विभक्ति में है। इस लिये अन्य दूसरे लेखों में भी प्रायः ऐसी ही 
पद्धति के लेख हैं । निवर्तेयति का अथे- सामान्यतया देता है 
अथवा पूंत करता है । इससे प्रायः यह प्रतीत ' होता 'है कि दी 
हुई बस्तु पूरी की गयी अर्थात जिस आचार्य-का नाम आगे 
शावेगा उसकी इच्छा से अर्पण की गई, अथवा पुरी को गयी । 


2. 


कम 


जब हम कल्पसूत्र की तरफ़ दृष्टि डालते हूँ, तो उस मूल 


' पाठ वाढी प्रत के पत्रे ११--८* एस० वी० इ० वाल्यम २२ पत्रे 


२६३ से हमें ज्ञात होता है कि सुद्दिय ( सुम्थित ) नामक आचाय 
नेजो श्री महावीर प्रभु के आठवें पढ्ट' प्रमावक थे- कौटिक 
नामक गण स्थापन किया था। उस के विभाग रूप चार शाखायें 
तथा चार कुल हुए । तीसरी शाखा वयरी थी तथा तीसरा 
वाणिज नामक कुल था' | इससे यह स्पष्ट है कि मथुरा के लेखों 
में जो गण, कुर्त, शाखा के नाम दिये गये हैं, वे सब कल्पसूत्र 
फे साथ सिलते हैं। परन्तु जिस सिरिका भत्तिका उल्लेख नं० ६ 


, के लेख में आया हैं इसका कल्पसूत्र. में उल्लेख नहीं मिलता । 


. ऐश्वा प्रतीत द्वोता है कि जब कल्पसून्र की रचना हुई होगी 
, उस समय यद्द विभाग नहीं होगा | इसका उल्लेख न मिलने का 


गन 


करे ७ 
कारण यह भी हो सकता हे.कि कल्पसूत्र का संकलन करते समय 








१- श्री कल्पसूत्र का मूल पाठ इस प्रकार है :-- 
थेरेद्दितो ण॑ सुद्िय- सुप्पडिचुद्धेहितों कोडियकाकंदिएद्वितो 
वग्धावंचसगुत्तेहिंत। इत्थणं कोडियगणे शाम॑ गणे निग्गए | 
तस्सणं इमाओ चत्तारि सांह्याओ, चत्तारि कुल्ाइं एवमाहिज्ज॑ति। 
से कि त॑ साहाओ ? साहाओ एयमाहिज्ज॑ति, तंजद्दा-उशच्चनागरी १ 
विज्ञाहरों य २ वयरी ये ३ मनज्मिमिल्ला य ७ | कोडिय गणस्स एया 
हृव॑ति चत्तारि साहाओ | १ | से तं॑ खाह्मओ | क 


से कि त॑ कुलाई ? कुज्नाइं ण्व माहिज्ज॑ति, तंजहा-पढमित्थ 


, बंसलिज्ज, विहयं॑ नामेश चत्थलिजतु, , तइयं पुण वाणिज्न॑ 
' ' चउत्थयं परहवाहणय॑ं ॥ २॥ - 


न 


हे ,.. * | ( संपादक ) 


चक्र 


( (९६४९१ ) 


इस का विंस्मरण रह गयी हो' ( डा० बूलर ) 7 ' 


चौथा लेख :-- 

., (पंक्ति. १) संबत्सरे ६० व“ कोड बिनी वेदानस्ये 

वाघुय । (पंक्ति २) बंते - -- गणतो - - वाह - कतो 
कुलतो मज्ममातों साखातो""““““ नीकाये। 


(पंक्ति ३) भत्ति -सालाए थंवानि 





१-ए. कनिंघम ने 7८ फे८ए०7 ५०), पा, 7०४४० 34 

' में (९०. 4, 2]96 ९०. 3, 5 9-77 '?2त९०थ] 

( जन मृति की पलांठी ) लिखकर इस लेख की प्रतिक्तिपि .की है 
आर इस लेख के नीचे यह फुट नोट लिखा है :-- 


एफ्ांड 4ल्‍977 गाए उआइट-ए70णा ३5 तेवर 70 ६९ 

90 दच्वाप्रएधा एछथशा' (5थाररएशाधद्वां 7४एथ776) 7 ६76९ 

गिर गरठ्णा) (एधव7९ ० 528507 40980 (6 7 89 

देएलंप्रहु परी एटंएए ० पफ९ 872८४ दिए हिशांधार 
(3.(..4 8) 


:. यथद्द मृर्ति भी, आज से दो इज़ार ब्ष पुरानी है। (सम्पादक) 

२--ए. कुनिंधम ने 370८). ०००7४ ५०), 3 पृष्ठ ३५ में 
इस-लेख के विषय में निश्न नोट दिया है :--- . 

7 चकाड ॥प्रशणापएप07.- $ .ए7ा/णपएाशरंफ [00 ग्राएट। 

प्रपाद्रबा९त [0 ए8 तलए7थ/20, 4 48 त९० (९ 

.. ज्याएशा 90 व ए2758 (70 एथा778 8९9५07) - (4. 

. 33) 92868 ]३०. 8 8८४०६ ९०. 9. ह 
"थेह लेख भी ऋगज से दो हज़ार बे पुराना है |(संपादक। 


( १६२ ) 


इस उपयु क्त'लेख की सम्पूर्ण प्रतिलिपि का -अर्थ करना 
संभव नहीं क्योंकि लेख अनेक स्थानों स नष्ट हो गया हुआ हैं 
'त्तथापि-प्रथम पक्ति के अधूरे लेख को पढ़कर ऐसा अनुमान 
करना दीक प्रतीत होता है कि इसको अपण करने का काम 
किसी स्री ने किया है। जो कि एक पुरुष की पत्नी ( कुटुस्बिनी ) 
तथा दूसरे की पुत्रचधु थी । 


दूसरी पंक्ति का सम्पूर्ण लेख इस प्रकार था, ऐसा प्रत॑ त 
होता है :... 

को ( दितो ) गणतों ( प्रश्न ) वाह ( न ) कता कुलतो 
सज्कमातो साखातो""** सनिकाये | 

अर्थ :--क्ोटिक गण, प्रश्नवाहनक कुल, मध्यमा शाखा से | 

स उपयुक्त लेख के रिक्तस्थानों की जो पूर्ताी की गयी है, वह 

ठीक है, इस बात की सत्यता के लिये हम कल्पसूत्र एस, वी. इ« 
के पत्रे-२६३ में सध्यमा शाखा की उत्पत्ति के विषय में जो 
बशान है उसका प्रमाण देते हैँ :-- “ 


इस कल्पसूत्र में ऐसा वर्शन है छि “सुस्थितसुप्रतिबुद्ध 
के दूसरे शिष्य प्रिय्रथ स्थविर ने मध्यमा शाखा" स्थापित की” 





१--थेराण सुट्दिसुप्पडिवुद्धाएं कोडिय काकंद्गाणं हमे 
पंच थेरा अन्तेबासी अहवधा अभिण्णया हेत्था। तंजहा--थेरे 
, अज्ज ईंददि्णे, पियग्गंथे, थेरे विज्ञाइर गोवाले कासवगुत्तेण॑, 
थेरे इसिदते, थेरे अरिहदत्ते | थेरेहिंतोणं पिश्रग्गंथेद्ितो इत्थयां 
मल्मिमा साहा निगाया। ( कहपसूध ) . '. (सम्पादक) 


( (६३ ) 


तथा इस लेख में जो मेने सुधार किया है, इसकी सत्यत्ता 
का दूसरा प्रसोण यह है कि इस लेख में जितने अक्षर मिदे 
हुए हैं उतने ही अक्षरों को लिखने से यह पंक्ति सम्पूण हो 
जाती है । 

एवं इस संशोधित लेख से हम इंस निर्णय पर भी पहुंचते 
हैं कि प्रोफेतर हर्मनजेकोबी ने जो तालिका-गरणों, कुल्ों और 
शाखाओं की लिखी है वह सवंथा ठीक है । 

इस तालिका में पहले संज्ञा-शाला ( गण ), दूसरे आचार्यो 
की पंक्ति ( कुल ), तीसरे एन पंक्तियों ( कुलों ) में से निकलने 
वाली शाखाओं का वर्णन हे । 

इस से हम यह भी सरलता पूर्वक जान सकते हैं कि श्री 
कल्पसूत्र में जहां पर गण ओर कुल के उल्लेख के बिना केवल 
शाखा का वर्णन आता है उनका सम्बन्ध इन में से किसी गण 
ओर कुल से है । 

अतः मध्यमा शाखा निःसंदेह कोटिक गण में से थी ओर 
उस के एक कुल में से निकली हुईं थी । जिस कुल का नाम प्रश्न 
वाहनक अथोत्‌ परहवाहणय कहलाता है । 

. इस अनुसंधान की खत्यता के लिये हम यहाँ पर एक ओर 

परमाणु ते हैं :-- 

राजशेखर अपने प्रबन्ध कोष, जो कि उन्होंने विक्रम संवत्‌ 
१४०५ सें' रचा है, उसकी समाप्ति में अपने गुरु परम्परा के 
सम्बन्ध “में इस प्रकार वर्णन करते हैं :--- 

“में कोटिक गण, प्रश्नवाहनक कुत्त, मध्यमा शाखा, हर्पपुरीय 
गच्छ, मजल्लधघारी सनन्‍्तान ( अमयदेवसरि को मल्लधारी नामक 
विरुद मिला था ) की परम्परा छऐे हुँ” 


(9६ 





( शध्छट ॥)|ं 


इन प्रसाणों से यह बात निःसंदेह है कि इस लेख के जो 
अक्तर मिटे हुए हैं उनकी पूर्ती मेंने जो यहां की है बह सवधा 
ठीक है । 

इस पंक्ति के पिछले शब्दों को सुधारने में में समर्थ -हूं, इन 
शब्दों से इतना तो अवश्य प्रतीत होता है कि यह्‌ में स्तम्भों 
की दी गयी होगी । 

अब दसरे तरफ़ की यथार्थ प्रतिलिपि निम्न भ्रकार से पढ़ी 
जाती हूं :--- 
सिद्ध । सं० ४ हे० १ दि० १२ अस्य पूरवाये कोटो“"“ 

कनिघम- द्वारा ली हुई इस उपयु क्त प्रतेन्षपि का अन्तिम 
शब्द जो अशद्ध प्रतीत होता है इस का में संशोधन कर सकता 
हैँ । सो इस लेख को इस प्रकार पढ़ना चाहिये था। 

“अस्यां पूरवाये कोट ( य )” 

किन्तु ८” के अपर का स्वर स्पष्ट मालूम नहीं देता ओर “य 
बाई तरफ़ का स्थान थोड़ा सा ही मालूम पड़ता है। 

एक दूसरे लेख से भी कल्पसूत्र में वर्णित एक गण और उस 
के एक कुल,के नामों का अपभ्र'श रूप में लेख नं० १० चित्र नें० 
१४ से पता लगता है । इस लेख की अक्षरशः प्रतिलिपि यहां 
दी जाती है :-- 

(पंक्ति: १ ) सं० ७७, ग्र० २, दि० २०, एतस्य 
पूरदाये वारणे गति पेती वामीक- वाचकस्य रेहेखंदीस्य 





१--क्योंकि जेन लिपि में पड़ी मात्रा लगती दे अतः इसी 
नियमानुसार लेख में 'गाण' (ण॒"-णे), लिखा द्वोने से कैनिघम ने 
थए! के आगे की १! ज्रात्रा का व 'और“ण' को 'त' पढ़कर “गति 


( (६४ ) 
सामस्य सेनम्य नीवतनं सावक दा , 


| हु। 


४ (पंक्ति२) ००० पशान वधयगीह...ग्र,भ.,, .. 


ग्रपा ज्वाा मात ,..... . - 8, 32. 

में इस लेख को पढ़कर निम्चयं पूर्वक कह सकता हूं कि>कनि- 
घमं ने इस लेख के कई अक्षरों को पढ़ने. में अ्रूलः की है :-- 
'गति' के स्थान पर 'गणे? पढ़ना चाहिये था। यदि ऐसा ही दो 
तो वारंणे' का भो “गणे' के साथ सम्बन्ध होने- से “चाग्णे' 
पढ़ना चाहिये था। क्योंकि श्री कल्पसूत्र एस. वी: ६ .वाल्युस 
पत्ने २९१ के'वर्णन से मिलाने से स्पष्ट है कि आर सुहर्ति के 
पांचवें शिष्य श्री गुप्त ने चारण गण की स्थापना की थी ।. इस 


समझा है। तथा 'वारणे' में च और व के लिखने में सात्र 
'थोड़ा सा अन्तर होने से “च के स्थान पर व” पढ़ कर उसे 
चारणे' के स्थान पर “बारणे' पढ़ने में भूल की है। ऐसा प्रतीत 
डोता है। . . ( समंपाईक) 
(१) 43]8527व९ए एप्गरांशीभधा ० ,5७..7: फटा 
रिकृणए रण. गा 288४० 33, 7२०. 0 ?]40४ २०. 34 
50772 47 में इस लेख के .नीचे यह नोट है :--. _ 
जा उगबटद्रायएणा 38 तशण्तवे ' 7 पी९ छचध्याषदा 
'अ९य्राए 47, पिढ शाते क्रगआएओ ० 679 (6 76 
3९४४०॥) (४९ 2099 १89 (8.0. 0) | 
यह लेख दो हज़ार वर्ष पुराना है । (सम्पीदक) 
(२) थेरेद्ितोणं सिरिगुत्तहितो द्वारियस गोत्तेहिंतो इत्थर्ण 
'चारणे, गणे शाम॑ गंणें निग्गण, तस्खणं इमाओ चत्तारि 
॥ओ, सत्त य छुलाईं एवमाहिज्ल॑ति। (कल्पसत्र) (सम्पादके) 


( £६६६ ) 
गण का दूसरा कुल प्रीतिधर्मिक' है ( पत्ना २६२ ) _ 
'इतना स्पष्ट होने के बाद--हम इस लेख में रही हुई अन्य 
अशुद्धियों के लिये भी कुछ विचार करना उचित सममभते हैं | 
अतः अब हम इस छ्ेख में आये हुए “पेतिवम्मिक”? शब्द 
पर विचार करते हैं ] इस लेख, में “पेतिवम्मिक-वाचकस्यः' 
ऐसा लिखा है | इस शब्द का अथ यह है कि पेतिवाम्मक कुल 
के आचार्य के अर्थात्‌ इन दोनों शब्दों की संधि हो जाने से कुल 
शब्द का ल्लोप 'हो गया है। यदि 'पेतिवम्मिक' शब्द शुद्ध द्वो तो 
इस का हम संरक्ृत में प्रदति-त्रमिक, ( श्रीतिब्मंन ) खाधक 
शब्द तद्धित के द्विसाब से करे तो सेरी ऐसी मान्यता है कि इस 
शब्द की प्रतिलिपि करने में भूल हो गयी है। इस शब्द में व 
के स्थान पर “थ द्वोना चाहिये, क्योंकि 'ध ओर व” की बनावट 
में बहुत द्वी कम अन्तर द्वोने से कनिंघम ने भूल से रे को व 
पढ़ा है सो यह शब्द “पेतिधम्मिक” होना चाहिये। ऐसा पढ़ने 
से इस का अथ स्पष्ट हो जाता है अर्थात्‌ “प्रीतिधर्मिक॑ कुल के 
आचाये के”, जिसका कल्पसत्र में वर्णित 'पीइघम्मिशं ( प्रीति- 
धर्मिक ) से बराबर मेल बेठ जाता है । 
दूसरी भूल यह्द है कि आचाय के नाम 'रेहेशंदिस्थ! शब्द 





 --से किं त॑ कुलाईं ? कुलाई एनमादिज्जति, तंजद्ा पढमित्थ 
वत्थलिज्न बीअ पुण पीइधम्मिआ होइ । (कल्पसत्र) (सम्पादक) 

२--ध के ऊपर से यदि थोड़ा भाग घिस्र जबि अथवा कट 

जावे तो घ के स्थान पर व रह जांता है अतः ऐसा प्रतीत दोता 

है किइछी लिये कनिंघम ने ध” के स्थान पर “व पढ़ लिया होगा । 
( सस्पादक ) 


'( १६७ ) 


में “६ के ऊपर जो *”? की मात्रा हैं, वह वास्तव में पहिले 'र' 
अक्षर के साथ की है अतः यहां पर 'रेहे”' के स्थान पर अवश्य 
'रोह! होना चाहिये। जो कि रोहणगुप्त, रोहसेन आदि शब्दों से 
भी ज्ञात होता है | इस प्रकार पहिली पंक्ति क्रा बाँचन शुद्ध हो 
जाता है। 

दूसरी पंक्ति में थोड़ा सा संशोधन बरना आवश्यक प्रतीत 
होता है। यदि इस में 'प्रपाः शब्द शुद्ध हो और उसका शब्द बनता 
ही, तो जो वस्तु अपण की गयीं है। वह पानी पीने का स्थान 
होना चाहिये | 


अब में इस लेख के पिछले भाग में . नीचे लिख अनुसार 
थोड़ा सा बी चकेमिटे हए अचछुर।ं के स्थान पर प्रच्षेप करने की 
सूचना करता हूँ। ओर इस॑ प्रकार यह लेख शुद्ध करने के बाद 
ऐसा हो जाता है :-- 


सं० ४७, ग्र० २, दि० २० एतस्यां पुरवाये चारणे 
गण, पेतिधम्मिक' (कुल) वाचकस्य, रोहरंदिस्य सीसस्य 
दि # ५ के अर कप 26 कक 220 8 5 को आप 
संनस्य निवतर्णं, सावक दर***'*' प्रपा (दि) भां | 
अथे --संवत्‌ ४७, ओष्म फराल का दूसरा महीना, मिति 
3०33340४%७७७५७७५७४७५७०१९७७ ७ ६७०७५३७५०७ का ५५५३५७५»ा ३७2५० वा» ५ध००छ 
१--जेत लिपि के अनुसार पड़ी मात्रा के हिसाव से १राहः 
ऐसा लिखा होने के कारण इस शब्द को पढ़ने में इसलिये , भूल 
हो जाना सम्भव है कि यह अक्षर परा+ह के स्थान पर 
॥२+ह पढ़ लिया गया दै क्योंकि १२- रे, ह-न्हे! होता है 
ओर १रा+हृ-रोह! द्ोता है यदि इस प्रकार पढ़ लिया जाता 
तोभूल न होती। . ** ... * . (सम्पादक) 





( !£#८ ) 

२० को चारण गण, पुतिधम्मिक (प्रीतिघमिक ) छुत् के 
आचार्य रोहनन्द के शिष्य सेन के उपदेश से श्रावक दर 
ने एक पानी पीने का स्थान अपेए किया | 

यहां पर हम एक आर लेख रू० २० चित्र नं० १४ का भी 
उल्लेख करते है जो कि कल्पसत्र में वर्शित एक गण, कुल तथा 
शाखा का परिचय देता है :-- -. * 
(पंक्ति १)--सिद्धं । -» नमी अहते मद्दावीरस्थ देव 
नासस्थ राज्ञा वासुदेवस्य सँवत्सरे &£८, घषों मासे ४, 
दिवसे ११, एतस्य 

(पंक्ति २)--पूरवाय रेहिणीयाती गण - पुरधि - 
काकुलब पेवपुत्रिकातो साखा (तो) गणस्य आशय देवदंतत 
लत । 
- (पंक्ति३ )--य्यं च्णस्थ ( पृक्ति ४ )--प्रकगिण 
(पंक्ति ४ )--क्षदीय भ्रज ( पंक्ति ६ )--तस्य ॒प्रवर- 
कस्य घातू वारुणस्य गंडकस्प मा - ये मित्रस - दत्तगा - 
( पंक्ति ७ )--ये - - - - बतो महा -- - - - ॥! 

इस लेख में तीसरी पंक्ति से सातवीं पंक्ति तक सेशोधन दो 
सके ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि इस लेख की कर्निंचम द्वारा ली 
गयी असल प्रतिलिपि जो कि संशोधन करने में सहायक, बन्त 
सके, इस समय मेरे पास नहीं है | किन्तु फिर - भी पंक्ति ६ के 
मा ये! में मिटे हुए अक्षर स्थान पर 9? अक्षर लिख देने से 


सातुये! ( अथोंतू मातां का) माता का।-शब्द यह रूचित 
करता दूं कि यह भेंट भी विसी स्त्री के द्वारा की गयी थो | परन 


(. १६६ ) 


पंक्त तीसरी दूसरी में लिखे हुए नाम वाज्े आचायों के साथ 
भेंट आदि का सम्बन्ध पंक्ति ४ से ७ तक संशोधन न होते से 
अन्चकार में ही रद्द जाता है। ' 

सातवीं पक्ति के “ये! अक्तर के बाद जा “४ ---- वतो 
भहा - --- ” जो चार-चार अक्षर मिटे हुए हैं उनके स्थान 
पर ये अक्षर होना सम्भव है.। नमो भग ) बतो महा (वीरस्य), 
इन शब्दों से अपण कती ने भगवान्‌ महावीर को दूसरी बार 
नमस्कार किया प्रतीत होता है । 

तथा इस लेख की पहली पंक्ति में सच स्पष्ट है परन्तु इस में 
एक शब्द 'दिवनासस्थ' सन्देद्दात्मक अवश्य अतीत होता है। 
क्योंकि इसका अथ-“देवताओं का नाश करने वाला” होता हैं । 
यह विशेषण भगवान्‌ महावीर के साथ मेत्न नहीं खाता किन्तु 
इसका संशोधन करने में में समथ नहीं हूं ! 

'इस लेख की दूसरी पंक्ति'में 'गण--” के आगे का एक 
अक्षर मिटा हुआ है यहां तो” अक्षर होना चाहिये। इस प्रकार 
गणतो” ठीक रूप बन जाता है । 'काकुलव” के बदले 'का- 
कुत्ता” और गशस्य के बदंले गशिस्य' होनां चाहिये । इस 
प्रकार संशोधन सब को सर्वथा ठीक अतीत होता है। 

अब दूसरी पंक्ति में दिये गये नामों के विषय सें विचार 
फरना बाको रह जाता दे । सो करते हैं :-- 

'रेहिणीय' शब्द अशुद्ध प्रतीत होता है किन्तु यदि हि! के 
पहिल्ते की मात्रा ( ? के स्थान पर “! मात्रा हो तो 'रोहणीय' 








१--जेन लिपि के अलसार पड़ी सात्रा के ट्टितात से पराह- 
नीय! ऐसा लिखा होने के कारण इस शब्द थे पढने में इसलिये 


( २०० ) 


शब्द बनता हैं। इसका अर्थ यद्द है कि आये. रोहण द्वारा 
स्थापित क्रिया हुआ | आये रोहण नामक आचाये जेन इतिहास 
( परम्परा ) में अच्छी तरह से परिचित है । कल्पसन्न एस. वी 
पत्ने ६१ सें लिखे अनुसार आये सुदृस्ति' के प्रथम शिष्य 
आये रोहण ने 'उहदेह गण' स्थापित किया था | इस गण को 
चार श्पखाएं और छः कुल हुए | इसकी चौथी शाखा के नाम 
'ृशुपत्रिकाः की वत्पत्तिको अधिक समय द्वीने के कारण संभवत: 
इसका सास पपेतपुत्रिका' अपभ्र'श हो गया द्वी | अथवा यदि 
'पेत? का शुद्ध अक्षर 'पोण' हो और कनिघर्म ने इसे पढ़ने में 
भूल की हो तो इसमें शंवा को किंचित्‌ मात्र भी स्थान नहीं 

रहता; कक्‍्याकि पूर्ण! का प्राकृत रूप 'पुरण-पोण! दोन्ग होते हैं.। 

भूल हो गयी अतीत होती है कि अक्षर 7र२-+ह +नी+य इस 
रूप से पढ़ कर "ह' के बदले 'हि' पढ़ लिया गया है | अतः इस 
को इस प्रकार पढ़ना चाहिये था। “रा+ह + नी +-यजरोे +- 
णी +य--रोहणीय” यदि ऐसा पढ़ किया जाता तो भूल न 


होती | ( सम्पादक ) 
१---इस दो अ गणहरा खलु, ए ए सीसा सुहृत्थिस्त । थेरे- 


हितो ण॑ अज्ज रोहणेहिंतोी कासघग॒ुत्तेदिंतोी तत्थणं उद्देहगरण 
नाम॑ गणे निग्गए, तस्सिमाओ चत्तारि साहाओ निरग्गयाआ, 
छच कुलाइं, एवमाहिज्ज॑ति, से कि त॑ साहाओ; साहाओ एवमाहि- 
जंति, तंजद्ाा--5ठुबरिजिया १, मासपूरिआ २, भश्पत्तिआ 
३, पुणणपत्तिआ ४, से त॑ साहाओ | से कि त॑ कुलाईं ? कुलाइईं 
एवमाहिज्ंति, तंजहा--पढम॑ च नागभूअं १, बीआं पुण सोम- 
भूदर्म ह।ई २, अह उल्लगच्छ तइयं ४३, चडत्थयं हत्थलिज्वंतु 
$, पंचमरां नंदिज्ल ४, छट्टें पुण पारिहासय होइ ) ( कल्पसूत्र ) 
- ग ( संपादक) 


( बरे०१ ) 


अत्त: इस व्याकरण के- नियमानुसार (पूर्ण पत्रिका: ही अधिक 
शुद्ध प्रतीत होता है। इन छह्दों कुत्तों में 'परिहासक' नामक भी 
एक कुल है। हो सकता है कि इस लेख में यह च्रुटित शब्द 'पुरिध- 
फे के साथ मेल खाता हो । क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता हे 
कि 'परिहा-क' के बदले “पुरिध-कः भूल से पढ़ा गया है |(यदि 
हा? को सिल्नाकर पढ़ा जाये तो “घ? पढ़ा जाता है। दूमरी पंक्ति के 
अन्त सें पुरुष का नास प्रायः छठी विभक्ति से होना चाहिये। 
इस लिये 'देवदत्त-ब्र' को सुधार कर "देवदत्तस्थ' होना चाहिये । 
इस प्रकार इस संशोधन से पहली और दूसरी पंक्ति इस्र प्रकार 
पढ़ी जायगी :--- 

सिद्धं। नमो अरहते महावीरस्य देवनासस्य राज्ञा वासु- 
के ७ हैक | 4० अल क कक. 
देवस्य संवत्सरे ६८, वर्षामासे ७, दिवसे ११ » एतस्थे 


पूर्वाये आय्य २ ( ओ ) ह (आर) नियता गण (तो) 
१ अ)रि (हास)क छल (तो ) प( ओ ण) अप्‌ 
(अ) त्रिकातो साखा (तो) गण्‌ (॥) स्य आय -- 
देवदत्त ( स्‍्य ) “7 # अं 2 हे 

इस का अथ इस्त प्रकार है :--- 

विजय | ३» अहेत्‌ महावीर को नमस्कार करके, राजा वासु- 
देव' के संवत््‌ £८ के वर्ष में, व्षोऋतु के चौथे महीने. में, मिति 
११ के दिन आये रोहण के द्वारा स्थापन किये हुए गयण के, 
परिहास कुल के “पौर्ण पत्रिका” शाखा के गरणि आये देषदत्त । 

इन उपयु क्त सब लेखों को पढ़ने से यद्ट पता लग ता- है कि 
(१) सथुरा के जेन साधुओं के सम्बत्‌ ४ से ४८ तक अथवा 
इस्वी सन्‌ ८३ से १६६-६७ के मध्यवर्ती काल में अनेक गण, 
कुछ तथा शाखायें थे । 


बदन 
| २५० अप 
का का 


( ई०ई ) 

(२) तथा इन लेख! में लिखें हुए साधुओं के नाम के साथ 
वाचक, गणरि,, आचाये आदि उपाधियों का भी 5 लेख है। 
जिसको बुद्धिस्ट भाणक के साथ तुलना होती है। ये उपाधियां 
जेन धमोनुयायी उन यति-साधुओं को दी जाती थीं जो सांधु 
सम्बन्धी शात्रों ( जेन-जेनेतर शास्रों ) के प्रकांड विद्वान होते 
थे एवं यति-भ्रावकों को इन शाझ्रों को सममाने में निपुण 
( गीतार्थ ) होते थे । जिस साधु को गरिए ( आचारये ) पदवी दी 
जाती थी वह उस गच्छ का नेता माना जाता था। इसलिये यह 
उपाधि बहुत बड़ी समझी जाती थी | वर्तमान काल में भी इसी 
पुरानी रीति के अनुसार आचाये पदवी बढ़े मुख्य साधु को देने 
की पद्धति है। 


(३) शाज्ाओं ( गणों) में से कोटिक गण की वहुत शाखायें 
हैं और उन की प्रशाखायें हो कर दो-कुल, दो शाखायें और एक 
भत्ति होता है । इसलिये इस का बहुत बढ़ा इतिहास द्ोना 
चाहिये । बी पम 


(४) यह कहना अतिशयोक्ति न-होगा कि इन लेखों से यह 
प्रमाणित होता दै कि यह कोटिक गण इईस्वी सन्‌ की प्रथम * 
शताब्दी में अवश्य मौजूद था। तथ! उस समय में जेन धम 
की प्राचीन काल से चली आने वाली आत्मज्ञान वाल्ली शिष्य 
परस्परा विद्यमान थी ( अथोत्‌ भ्रगवान्‌ महावीर के द्वारा 
उपदिष्ट ज्ञान को भगवान्‌ महावीर के समय स लेकर आज तक 
कंठाग्न रखने वाले साधुओं की गुरु शिष्य परम्परा विद्यमान 
थी )। उस समय जन साधु अपने धम के प्रसार के लिये सदा 


3 रहते थे। एवं इस कात्न से पूर्व भी अवश्य तत्पर रहते 
दंगे ९ 


ब्न्ने स्‍्छ् 


६ हऐेण्डे ) 


५ (४) जब कि उस खमय जेन साधुओं में चाचक पद्वीधारी 
भी विद्यमान थे, तो यह बात भी निःसन्देह है कि उन वाचकों 
से शास्त्रों का अभ्यास करने वाले साधुओं के अनेक गण (समूह) 
भी विद्यमान थे जिन को वे वाचक शाझ्ों का अभ्यास कराते 
थे) और जिन शाज्तरों का पठन-पाठन होता था थे शात्र भी 
अवश्य विद्यमान थे । 

(६). ये लेख कल्पसत्र में वर्णित स्थविरावत्ञी से बराबर 
मिलते हैं, अथात्‌ जिन गयणों, कुलों, शाखाओं का वर्णन कल्पसत्र 
सें आता है उन्हीं गणों, कुललों तथा शाखाओं का इन लेखों में 
उल्लेख है। अतः ये लेख निःसन्देह प्रमाणित करते हैं कि 
श्वेतस्वेर जनों के परम्परागत अधिकतर इंदिहास ( शात्त्र ) 
धनावटी नहीं हैं अथोत्‌ श्वेताम्बर जेनों के शास्रों को लगाये गये 
बनावटीपन के आरोप से ये शिलालेख मुक्त करते हैं (श्वेतांबर . 
जनों के शा््ों का अधिकतर भाग बनावदी नहीं है- किन्तु 
सत्य हे )। | ह 

(७)- तथा स्थविरावल्ञी फे जिस भाग पर दम इस लम्रयु- 
भरोसा रख सकते हैं उंस में आये हुए विश्वास पांन्र चृतांत से 
यह बात निःसन्देह सिद्ध हो जाती है कि उस समय श्वेतांबर 
जेनों की वृद्धि ओर उन्नति खूब थी । परन्तु इस भाग सें भी 
अक़समात्‌ कहीं-कट्टी पर ऐसी ब्रुटियां और भूलें दृष्टिगत हो 
जाती हैं जिस पर: से हमारी यहः घारेणाः हो -सकती. हैं? कि-कोई 
फठाम्र प्राचीन वृतांत को-वत्तेमान से लिखता हुआ बीच-बीच सें: 
विस्छूत हो गया है। ग्रह परिणाम प्रोफेलर जेकोबी ओर मेरे 
समात जो व्यक्ति ऐसा'अभिप्राय रखते हैँ कि जेन दंत कथाओं 
६ जन श्वेतोंबरों के लिखे हुए शास््रों- की बात-) की आलोचचा 
असाधारण नियम के- आधार से नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ 


( २०४ ) 


इनके इतिहास सम्बन्धी बृतांतों अथवा अन्‍य पंथों की दंत 
कथाओं से प्राप्त हुए दूसरे स्व॒तन्त्र प्रमाणों से यदि-पुष्टि मिलती दो 
तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिये और यदि ऐसी पुष्टि न मिलती 
हो तो जन मत की शेल्ी (स्थाह्माद ) को वहाँ लगाकर उसका 
निर्णय कर लेना चाहिये उन को उत्तेजन देने वाला है| 
(८) सथुरा के इन सब लेखों से यह बात भी स्पष्ट है कि उस 
समय मथुरा शहर में बस॑ने वाले जेन लोग श्वेतांवर थे* । 
( इति डाक्टर बूलर ) 
अब हम" भी इन लेखों को पढ़ कर जो कुछ सममे दें 
सो लिखते हैं| जन धर्म में वाचक, दिवाकर, क्षमाश्रमण ये 
तीनों उपाधियां उन आचार्यों को दी जाती थीं जो ग्यारह श्रंग 
'ओर पूर्वों के ज्ञाता होते थे । जैसे कि बाचक” उसास्वाति 








(--यहां तक मथुरा के सारे लेखों पर जो कुछ विवेचन-- 
अभ्निप्राय आदि का उल्लेख किया है यह सब डाक्टर बूलर ने 
स्वर्ये लिखा हैँ यह सब उसकी नकल है | ( सम्पादक ) 

२-थहां से इस प्रश्नोत्तर पुस्तक के लेखक आचार्य विजया- 
ननन्‍्द सूरि ( असिद्ध नाम आत्माराम जी मद्दाराज) लिखते हैं । 

( सम्पादक ) 

३--वाचक उमसात्वाति का समय इतिहास के विद्वानों ने 
विक्रम फी प्रथम शताब्दी निश्चित किया है। और उमासवाति के 
नास के साथ 'वाचक! पदवी का उल्लेख है। “बाचक' शब्द का 
अर्थ 'पूर्ववित्‌! ग्यारह अड्ढंग और पूर्वों वो जानने वाला होता हैं । 
दिगिम्बरों ने भी इनको 'श्रुत केवलिदेशीयः साना है जिसका अर्थ 
ग्यारह अज्ञ ओर पूर्वों का जानकार होता है | इस से यह स्पष्ट 
(च& दे कि वाचक पद्वीधर आचाये उमास्वाति पूर्वधर थे । इस 
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(तत्वार्थ सूत्र आदि अन्थों के कता) सिद्धसेन द्वाकर ( सम्मति 
तके आदि अनेक ग्रन्थों के कतोी, तथा राजा विक्रमादित्य के 
प्रतिबोधक ), देवद्धिगणि ज्ञमाश्रमण ( वत्तेमान जेन आगसों के 
संकलनकतो जो--आगम भगवान महावीर की पत्रिन्न वाशी से 
 प्रगट हुए थे ओर जिन्हें महावीर स्त्रामी से लेकर अपने समय 
तक के निम्रथों की गुरु-शिष्य परम्परा अछ्ुण्य रूप से कंठाम् 
रखती आयी थी)। अतः मथुरा के शिल्रालेखों में जिन “वाचकः 
पद्वीधारी आचार्यों का उल्लेख पाया जाता है थे सब ग्यारह 
अद्भ और पूर्तों के कंठाम्न ज्ञानवान थे | चूलर साहब ने सुस्थित 
नामक आचाये जिन्होंने कौटिक गण की स्थापना वी थं। उनका 
समय वीरतत्‌ तीसरी शताब्दी ( ईसा पू्वे तीसरी शताब्दी ) 
निश्चित किया है ओर जिस “वर्यरि! शाखा का लेख दे वह शाखा 
बज्ध्वामी ने स्थापन वी थी; जिन का स्वगेंवास वीराव ५८५ 
( ईसा की प्रथम शताब्दी ) में हुआ था। ओर इस शाखा के 
अतिरिक्त इन लेखों में आये हुए कुल्लों ओर शाखाओं के संस्था- 
पक आचार्य सुश्थित आचाये के लगभग समय में हुए हैं । 

तथा जिन आचार्थां ने इन मथुरा के शिलालेखों वाक्ी 
मूर्तियों, स्तम्मों इत्यादि की प्रतिष्ठा कराई है उन का समय 
कर्िंघस के मतानुसार ईसा पूर्व पहली शताब्द। से क्षेकर ईसा 


से यह भो फलित द्ोता है कि विक्रम की पहली दूसरी शताब्दी 
में 'बाचक' की पदवी उस आचाये को दी जाती थी जो ग्यारह्द 
अज्ञों ओर पूर्वों का जानकार होता था । क्योंकि मथुरा शिला- 
लेखों का समय विक्रम को पहली दूसरी शवाब्दी है इसलिये 
यह बात स्पष्ट दो जाती है कि इन में जिन प्रतिछाकता आचायों 
के नास के साथ 'बाचक' पदवी का उल्लेख पाया जाता है वे सब * 
पृववित! थे | ( सम्पाइक ) 
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की पहली शताब्दी है । " 

इन लेखों को पढ़ने के बाद हम अपने दिग्रभ्बर भाइयों को 
यह निवेदन करते है कि आप अपने मत का कदाग्रद् छोड़ कर 
ओर निष्पक्षपात हो कर शांत चित्त से इन लेखों की तरफ़ 
ध्यान दें और विचार करें कि इन मथुरा के लेखों में लिखे हुए 
जो गणों, कुलों और शाखाओं के नाम हैं, वे सब जेन श्वेताम्बर 
घर्म मान्य कल्पसूत्र के साथ अक्षरशः मिलते हैं. किन्तु तुम्द्दी रे 
मान्य किसी भी ग्रंथ में इन नामों का उल्लेख नहीं हे । यदि 
आप के किसी अन्थ में इन गणों, कुल्लों और शाखाओं का चरोेन 
आता दो तो बतल्लाओ ९ इस से यह बात निःसन्देह सिद्ध हो 
जाती है कि मथुरा के शिलालेखों में जिखे हुए सब गणों, कुलों 
अर शाखाओं के तथा आचार्यों के नाम श्वेतांबर जेनों के हैं । 

हस पर से दिगम्बर भाईयों को निष्फ्लपात होकर सोचना 
चाहिये कि आप के संग्रदाय के आचार्य देवसेन ने जो अपने 
“दर्शनसार! नासक ग्रन्थ में श्वेतांवरों की उत्पत्ति के विषय में 
गाथा लिखी दे कि :-- 


“छत्तीस वास सए विक्षम निवस्स, मरण पत्तम्स | 
सोरदइ वल्लहीए, सेपड संघ सम्मपन्नों |! 
अर्थ :--“राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के १३६ बष बाद 
सीराष्ट्र देश की वल्लमो नगरी में श्वेतपट (श्वेतास्थर ) भव 
उत्पन्न हुआ |” 
यह 'बात कट्ठां तक ठीक है ९ 


इन सथुरा के शित्राल्ेखों से तो यद् बात स्वतः सिद्ध हो 
जाती है कि आप का मत बडुत पीछे निकला. दै | ओर श्वेतांबर 


/ 
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जेनों के यहां जो यह वर्णन आता है कि “द्गम्बर सत भगवान्‌ 
महावीर के ६०६.वयर्षे बाद निकला है”; यद्दी बात सत्य है। इसका 
विवेचन हम पहले प्रश्नोत्तरों में कर आये हैं सो जान लेना । 
आधुनिक मतावलम्बी लुम्पक ( हू'ढिये-स्थानकव्रासी ओर 
तेरापन्धी ) भाईयों को भी निवेदन करते हैँ कि आप भी इन 
लेखों को पढ़कर विचार करें कि मथुरा से निकली हुई सगवान 
महावीर की एक प्राचीन सूर्ति पर राजा वासुदेव के संबत्‌ का 
उल्लेख है तथा दूसरी श्री मद्दावीर प्रभु की प्रतिमा को एक 
पलांठो पर विक्रम राजा के पृववर्ती किसी राजा का संवत्‌ लिखा 
हुआ है एवं इन प्रतिमाओं को बनवाने वाले श्रावक-श्राविकाओं 
के नाम लिये हुए हैं; साथ ही उन भ्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराने 
वाले दस पूवंधघर आचार्यों के नाम लिखे हुए हैं तो फिर आप 
छोग जन शाझ्रों में जहां जिन प्रतिमा का अधिकार आता है 
वहां पर कुछ दूसरा ही स्वकपोल कल्पित फ्ूठा अर्थ करके जिन 
प्रतिमा का जो उत्थापन करते हो वह कहां तक उचित है| 


' इन शेलालेखों को पढ़ने ओर अथ करने वाले यूरोपियन 
विद्वान हैं और इनके द्वारा किये हुए अर्थों को सब पौवौत्य और 
पश्चिमात्य विद्वानों ने सत्य स्वीकार किया है ! 

अतः मनुष्य जन्म फिर पाना हुलेस है । थोड़े दिनों की 
जिंदगी है। भूठा पक्षपात छोड़कर आप को चाहिये कि स्वकपोल्न 
कल्पित इस बाइसटोला ( दू'ढडिया-स्वानकवासी ) ओर तेरा-- 
पंथ के पक्तपात को छोड़ कर श्री बीतराग सर्वेज्ष तीथकर प्रभु 
छारा कथित शुद्ध जेन धमं ( तप गच्छादि ) को स्वीकार कर 
अपने सनुष्य जन्म को सकल बनावें। मेंने यह द्वित शिक्षा आप 
को अपना प्रिय बांधव मानकर लिखी है । 


( रे०्प ) 


१४८ प्र०-- हम ने ऐसा सुना है कि जेैनधर्म में जो 
प्रमाण-अ'गुल ( सरत चक्ररर्ती की अ'गुल ) का माप माना है 
वह उत्सेधांगुल ( महावीर स्वामी क॑ आधी अ'गुल ) से चार 
सौ गुणा अधिक है,इसलिये उत्सेधांगुल के योजन से प्रमाणांगुल 
कायोजन चारसौ गुणा अधिक होना चाहिये | ऐसे प्रमाणय।जन से 
ऋषभदेव की विनीता नगरी बारह योजन लम्बी और नो योज्न 
चौड़ी थी | इन योजनों को उत्सेधांगुल-प्रमाण से यदि कोस 
घनाये जावे तो वह विनीतवा नगरी १४४०० कोस चोड़ी तथा 
१६२०० कोस लम्बी सिद्ध होती हे। यदि यह एक नगरी सचमुच 
इतनी लम्बी चोड़ी हो ता अमरीका, अफ्री झा, रूस, चीन, भारत 
वर्ष आदि स्व देशों में एक्र ही नगरी होगी ? तथा कई तो चार 
सौ गुणा लम्बाई चोड़ाई से भी सन्तोष नहीं मानते परन्तु एक 
हज़ार गुणा उत्सेब-योजन से प्रमाण-योजन मानते हें तब तो 
विनीता ३६००० को चोड़ी ओर ४८००० कोस लम्बी 
सिद्ध होती है । आजकल के लोग तो इस कथन को एक बहुत 
बड़ी गप्प सममते हैं | इसलिये आप से ये प्रश्न पूछते दें कि 


किक ध श्‌ः ७3 
जेन धम के शाझत्रों के अनुसार आप कितना बड़ा प्रमाणयोजन 
मानते हैं ९ 


उ०- जैन धर्म के शास्त्रों के अनुंसार विर्न.ता तथा द्वारिका 
का माप एवं सब द्वोपों, समुद्रों, विमानों, प्ेतों इत्यादि का माप 
जिस प्रमाण-योजन से कहा है, वह्‌ प्रमाण-योजन उत्सेधांगुल के 
योजन से दस शुणा तथा श्री मद्दावीर स्वासी के हाथ के माप से 
दो हज़ार धनुप के एक कोस समान (श्री महावीर स्वामी के माप 
से सवा योजन ) पांच कोस होता है । ऐसे अ्रमाण-योजन से 
पृर्वोक्त चिनीता, जम्बू द्वीप आदि का साथ है । इस हिसाब से 


( रे०्हं ) 


विनीता, द्वारिका आदि नगरियां श्री म॒द्रावीर के प्रम ण्फे 
फोर्लों से ५५ कोस चोड़ी त्था ६० कोस रूम्षी सिद्ध होता हैं। 
इतनी बड़ी नगरी को कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष गप्प नहों कह 
सकता | क्‍योंकि पुरातन काल में कन्नौज नगरी सें ३०००० दुकानें 
तो मान्न पाल चेचने वालों की थीं, ऐसा इतिहास लेखक लिखते 
हैं। इस से यद सिद्ध है कि यह नगर बहुत बड़ा होना चाहिये। 
इस समय भी विश्व में अनेक घढ़े-बड़े लगर विद्यमान हें। जेसे 
पेकिन, लंदन इत्यादि । तो फिर दीसरे- चोथे आरे में यदि नगर 
इन से अधिक भो बड़े हों तो इसमें आश्चर्य की क्‍या बात है। 
जो ढोगर चारसौ गुणा अथवा एक दज़ार गुणा उत्से धांगुत्त 
के योजन से प्रमणर॑गुल का योजन मानते हैं, चढ़ शास्घ सम्मद 
नहों है । ः 
अनुयोगद्वार सूत्र के मूलपाठ में ऐसा पाठ है :--उत्से धांगुल् 
दे तर गुणा प्रमाण-अ गुल होती है| इस पाठ का अभिप्राय 
यह है कि एक प्रमाणांगुल उत्से धांगुल से चार सौ शुणा लम्बी 
पथा ढाई गुणा चौड़ी है एवं एक गुणा मोटी है । 
इस के तीन टुकड़े करने से एक टुकड़ा एक उत्लेघांगुल चौड़ा 
| इस्सेघांगुत्न मोदा तथा चार सौ उत्स्धांगुल लम्बा हवा है। 
गही दूसरा हुकड़ा होदा है त्था ठीसरा टुव डा पक उत्स्धांगुल 
ही. पक उत्सेअंगुल मोटा और दो सौ उत्सेधांगुल लम्बा 
दोता है। इन तीनों ठुकड़ों को लम्बे जोड़ने से ए उत्से बां- 
शुल्ल चौड़ाई एक उत्सेबांगुल् मोटाई वथा एक हजार उत्सेधांगुल्ल 
जम्बाई होती है। अलुयाद्वार के सूलपाठ में जो हजार गुणी 
फहा है वह इस अपयेल्ा से कहा है। परन्तु प्रमाणांगुल का स्वरूप 
नहीं है। ६० जैसी चार सौ गुणी प्रमाण गुल ऊपर लिख आये 
दें देसी है। इस चार सौ गुणी प्रमाणंगुल से श्री ऋष, देव, 


( २१० ) 


भरत:आदि की अवगाहना का माप है । परन्तु विनीर्ता, 
द्वारिका, प्रथ्वी, पवेत, विमान, दीप, सागरों का साप, ्ुज्ञार 
गुणी या चार सी गुणो अ'गुली से नहीं है । इन नगरों तथा 
द्वापादि का साप तो प्रमाणांगुत्त ढाई उत्सेधांगुल प्रमाश चाड़ी 
है। इस माप से इस की लम्बाई चौड़ाई का वर्णन है। यह जेन 
सिद्धांवका रों का मत है | * 
हम!'री इस बात की पुष्ठटि जिणदास गशि क्षमाश्रमण ऋृत 
अनुयोगद्वार सूत्र की चूर्णि से हो जाती है। चूरि का पाठ :-- 
जेअपमाणंगुलाउ पुढवाय पमाणा आशणिज्॑तितेञ्न पमार- 
गुल विक्खमभेण आशेयव्वा न पुण सूइ अगुलेणंतिए य॑ च 
विश॒त गुणटण केइ एअस्स ज॑ पुणमिणुंंति अन्नेड सूइ अंगुल- 
माणेण न सुत्त मणियंत॑ । | ः 
अर्थ :--जिस प्रमाणांगुन से प्रथ्वी, प्रेत, ढ्ीपादि का 
प्रमाण करते हैं उस प्रमाणांगुल की चोड़ाई ढाई उत्सेधांगुल्त 
प्रमाण स-करना, परन्तु सूची अ'गुल से प्रथ्वी आदि का माप 
न करना । परन्तु कई ऐसा कहते हैं कि जिस एक प्रमाणांगुल में 
एक इज़ार उत्सेथांगुत्त होती है ऐसी उत्सेवांगुल से मापें एवं 
अन्य आचाये ऐसा कहते है कि एक उत्लेबांगुल में चार सी गुण 
उत्सेधांगुल से प्रथ्वी आदि का माप करना चाहिये | परन्त 
'हजार अगुत्त तथा चार सो अ'गुज्ञ से मापने का सत सिद्धाँत् 
सम्मत नहीं है । हे | | 
अ'गुल सत्तरी प्रकरण के कतो श्री झुनिचन्द्र सूरि जी भ॑ 
( जो विं० सं० ११६१ में विद्यमान थे ) उपयुक्त दोनों मतों के 
ठोक नहों मानते । 
» अशुज्ग, सत्तरी का पाठ :-- 


( २११ ) 


फि-च मयेसु दोसु विमगहंगकालिंगमाइ आ सब्वेपायेणारिय 
देसाएगंमि य जोयणोे हुंति ॥१॥॥ 


ष्ब््‌ 


, अर्थ :--यदि ऐसा मानें कि एक प्रमाणांगुल में एक हजार 
उत्मेघांगुलन अथवा चार सौ उत्सेघांगुल समा जाती हैं और इस 
प्रमाण से पृथ्वी आदि का माप करें तब तो प्रायः सगवदेश, 
अ'गदेश, कलिंगदेश आदि ये सब आय देश एक ही योजन में 
समा जावेंगे । 


अतः दशगुणा उत्सेधांगुल के विष्कम्भ से ही साप करना 


सत्य है | 


१४६ प्र०---आप के इस उपयु क्त कथन को यदि सत्य मान 
लिया जावे तो इस छे दे से माप वानी नगरी में पांच सी धनुष 
की अवगाहना वाले इतने अधिक लोग केसे समायेगे तथा 
द्वारिका आदि में करोड़ों घर केसे समावेंगे एवं चक्रवर्ती के 
&६००००००० ( छयानवे कराड़ ) गांव इस छोटे से भमरतखंड में 
केसे बसेंगे ९ 

3उ०--ईन सब बातों के समाधान अंगुल सत्तरी नामक अंथ 
सें बहुत्त हो अच्छी तरह से दिये हैं, सो यह भ्रन्थ पढ़ कर देख 
'ल्ेना ओर पूर्वोक्त शंका का समाधान कर लेना। 


प्रश्न न॑० १५८ का उत्तर बुद्धिमानों को तो सनन्‍्तोषक्ारक 
होगा तथा असत्य रूढ़ि को मानने वालों को अचम्माजनक 
दीगा । इसी प्रकार जेन धस की अन्य भी कई बातें असत्य र्र्ाढि 


से जन शास्र से जो विरुद्ध हैँ लोगों ने मान रखी हैं । उन का 
चशुन हम यहाँ नहीं करत | 


. १६० अ०--गुरु कितने प्रकार के हैं. तथा वे क्रिस-किस 


कह 


( शेश्१ ) 


की उपसा के समान हैं एवं रूप, उपदेश, क्रिया केर्पी ? के शुरु 
से घर्मापदेश नहीं सुनना चाहिये तथा केस से सुनना चाहिये। 


उ०--गुरु आठ प्रकोर के हैं जिन का स्वरूप इस प्रकार हैं :- 


(१) एक शुरू चापपत्ती समान है | इसका वर्ण झुन्दर 
होता है तथा इस का शंकुन भी शुभ होता है. (२) परन्तु उपदेश 
(वचन) सुन्दर नहीं है । (३) सावद्य आदि के खाने से क्रिया 
(चरित्र) अच्छी नहीं दे । 

(१) इसी प्रकार कई गुरु नाम धारियों में रूप (वेष) तो 
सुविह्िित साधुओं का है। (२) परन्तु अशुद्ध ( उत्सूत्र ) प्ररूपण 
करने से उन का उपदेश शुद्ध नहीं है। (३) तथा उनकी क्रिया 
सी सूल गुण, उत्तर गुण रूप नद्दीं है, प्रमाइवश निरवध आइार 
आदि ग्रदण नहीं करते । 
कहा है कि ४-- 

“द्गपाणुं पुप्फ-फरल अणेत रे गिहस्थ किद्दाई अजया- 
पडिसेतरति जइवेसख विडंबच गानरं ॥” इत्यादि 

अथे $--जो सचित्त पानी, पुष्प-फल, अनेषणीय आहाए 
तथा ग्रहस्थ के काम करता है, जीवहिंसा, अखत्य, चोरी, मंथुन, 
परिभ्ह, रात्रि भो जन, स्नानादि असंयम का सेवन करता हैं वह 
यति के वेष की विडम्बना करता है| अर्थात्‌ ऐसा यति वेषधारी 
व्यक्ति श्रावक के आचार से भी द्वीन है। मात्र इतना ही नहीं 
किन्तु यति के वेष की भी निन्दा कराता है। 

वत्तेमान काल में दुःखम आरे के प्रभात से ऐसे यत वेष- 
घारी बहुत हैं | यहाँ पर उनके नाम नहीं लिखते । अत्तीत काल 
में तो ऐसे कुलवालादिकों के दृष्टान्त जान लेने चाहियें । (१) 
कुलवालक में सुविहित यति का वेष तो था '(२) परन्तु माग- 


( (९१३ ) 


थिका गेणिका के साथ मैथुन करने में आसक्त थी, इस लिये 
चरित् भ्रष्ट था। (३) विशाला आंगादि का सेवन करता था, 
महारम्भ आदि का अवेतक था, उसका चरित्र अच्छा न होने से 
उसका उपदेश भी शुद्ध नहीं था । 

ऐसे दी (१) मद्दात्नतादि रद्दित (२) उत्सूत्र अरूपक (गुरुकुल 
पास त्यागी) ऐसा व्यक्ति कदापि शुद्ध सार्ग का उपदेश नहीं दे 
सकता । (३) भात्र यति वेष घारक है। 

दूसरा गुरु क्रोंच पक्षी समान है। 

आंच पक्षी में (१) सुन्दर रूप नहीं है क्‍योंकि देखते योग्य 
सुन्दर वर्णादि के अभाव से (२) किया भी अच्छी नहीं है 
क्योंकि कीड़े आदि का भक्षण फरने से (३) किन्तु उपदेश | 
( मधु रध्वनि रूप ) है । 

(१) ऐसे द्वी कई गुरुओं में रूप नहीं है चारित्रवान्‌ साधु के 
समान वेष के अभाव से (९) सत्‌ क्रिया भी नहीं, सहात्नत रहित 
पे असाद के सेवन से (३) परन्तु उपदेश शुद्धमारः प्ररूपण 
रूप है। प्रमाद सें पड़े हुए तथा परित्राजकादि के वेषधारी प्रथम 
तीथकर श्री ऋषभ देढ के पोते मारोचि आदि के समान अथवा 
परुत्थे आदि के समान । 

क्योंकि पारत्थे में (१) न त्तो साधु समान किया है (२) 

९ न ही सुविद्दित साधु समान प्रायः वेष भी दै--यथा :-- 
वत्थं हुपसिज्तेद्दिय पमाण सकद्निआं दकूलाई इत्यादि | 

छा :- बस्तर हुप्रतिज्षेखित प्रमाण २ दि सदशक पत्थेबड़ी 
रखता था इसलिये उसका (२) सुविद्धित का वेष नहीं था (३) 
+रन्तु शुद्ध प्रस्पक ( उपदेश्टा )था। 

के यथाहन्दे को छोड़ कर (१) पारुत्थे (२) अवसन्ते 


( २१४ ) 


(३) कछुशीज्ञ (४) संसक्त-ये च।रों शुद्ध श्रूपफ हो सकते हैं! 

परन्तु नर्न्द.पेण सरीखे जो प्रतिदिन द्स व्यक्तियों को प्रति- 
बोध करने थे उनको इन द्रींच पक्षी समान गुरुओं की कोटि सें ' 
मत सममभना क्‍योंकि नंदिषेश का श्रावक का लिंग था | 

तीतरा गुरु श्रमर ( भंवरे ) के समान है। 

अमर में (१) सुन्दर रूप नहीं हैं क्योंकि वह काला है (२) 
उपदेश डसऊा सुन्दर नहीं है क्योंकि उसका मधुर स्वर नहीं हे. । 
(३) सात्न क्रिया' है क्‍्ये।कि उत्तम फूलों में से उन फूलों को बिना 
दुःख दिये ही उनके परिमज्ञ का पान करता है । 

वेसे ही कई गुरु (१) यति # वेष थाले भी नहीं हैँ (२) 
उपदेशक भो नहीं है (३) परन्तु क्रिया है । जेसे प्रत्येक बुद्धादिकों 
में प्रत्येक चुद, स्वयंत्रुद्ध तीथंकऋ्ररदि | ये यद्यपि साधु तो हैं: 
परन्तु तीथगत साधुओं के साथ (१) प्रवचन (२) लिंग से 
साधमि+ नहीं हैं इसलिये यत्ति वेश भी नहीं है :-- 

“देशनाउनासेवकः प्रत्येक्बुद्धादिश्त्यागमात्‌” (३) क्रिया 
तो है क्योंकि इसी भव से द्वी मोक्ष प्राप्त द्ोवा है,। 

चोथा गुरु मोर समान हे | 

जेसे मोर में (१) पंच वर्ण मनोहर रूप तो है (२) सनो- 
हर शब्द का रूप भी है (३) परन्तु क्रिया नहीं हे क्योंकि सपो- 
दिऊ्रों को'भी भसक्षण कर जाता है इस लिये निर्देयी है । वसे दी 
कई गुरुओं में (१) वेष भी दे (२) उपदेश भी अच्छा है (३) 
परन्तु सत्‌ क्रिया नहीं है मंग्वाचाय के समान | 

पांचवां गुरु कोकिला ( कोयल ) समान है ! 

कोयल में (९) सुन्दर उपदेश (शब्द ) तो है पंचम ध्वर, 

गाने से, २) क्रिया आम की मंजरी आदि आद्दार के खाने से १ 


( हुए 2. 


कहा भी हैँ कि: -- : " जो 
: “आहारे शुचिता, खरे मधुरता, नीडे निरार्भता], 
बंवी निर्मेमता, वने रसिकता,,वाचालता माधवे ॥ 

, त्यकत्वा तद्विधकोकिलं, सुनिवरं दूरात्पुनदासिक। 

/ बनहन्ते वत खंजनं, कृमिभुजं चित्रा गतिः कंणाम्‌ ॥शि। 


(३) परन्तु रूप नहीं है काकादि से भी द्वीन रूप होने से । 
' बसे ही कई गुरुओं में (१) संम्यक्‌ क्रिया, (२)-सम्यक्‌ 
उपदेश,तो होता है (३) पर्तु रूप ( साधु का वेष )- किसी हेतु 
से चह्दों हैं। सरंस्वती साध्वी को छुड्बाने के लिए यति वेप त्यागी 
कालिऊऋाचायेवतू |... 
,.. छंठा गुरु हँस समान हे 
हंध से (१) रूप प्रसिद्ध हे (२) हिया कमल्ननालादि आद्ुरः 
फरने से अंच्छी हैं (३) परन्तु हँस में उपदेश ( सधुर स्वर ) 
फोयल तथा तोते आदि के समान नहीं है । ' 
वधे ही कई गुरुओं में (१) साधु का वेष (२) तथा संन्यकं 
क्रिया तो है' (३) परन्तु उपदेश नहीं । उसे गुरु ने उपदेश' करने 
की आज्ञा नहीं दी, अनच्छिकारी दोने स-धन्ना शालिभद्र आदि संहो 
ऋषियों के समान | 
जम सांतवं गुरु ताते सर्मान है हा 
. तोते-को यहाँ-बहुविध शास्तर-सुक्त कथादि परिज्ञान प्रागल्ध्य- 
वान प्रदश करना।, . 8 
' (९). तोता रूप से भी रमणीय है (२) क्रिया आस, फेल, 
“अनार फल आदि पत्रित्र आह्वर करता है इस चारते अच्छी है 
(३) उपदेशु:पचन मधुरादि ज्ोते का प्ररि,द्ध है । . . .... ० 


बी गा 


( २११३६ ) 


वेसे ही कई गुरु (१) वेष, (२) उपदेश तथा (३) सम्यक्‌ 

क्रिया इन तीनों से संयुक्त हैं। जंबुस्वासी, वजरवामी के समान | 
आठवाँ गुरु काक समान दें. 

जेसे काक (कोए) में (१) रूप सुन्दर नहीं (२) क्डुआ शहर 
बोलने से उपदेश भी अच्छा नहीं । (3) क्रिया भी ऋच्छी नहों 
है । क्योंकि रोगी, बूढ़े बैलादिकों की आंखें निकाल लेना, चोंच 
मारना, तथा जञानवद का रुधिर सांस मलांदि अशुचि आद्दार 
करने से | 

वैसे ही कई गुरुओं में (१) रूप, (२) उपदेश (३) क्रिया 
तीनों ही नहीं हैं। ऐसे गुरु अशुद्ध प्रहूषक, संयम रक्त, पासत्थे 
आदि हैं। सब परतीथिक भी इसी विभाग में जान लेना । 

इनमें से किन का उपदेश हुनना योग्य है ओर किन का 
अयोग्य ९ 

इन आठों ही प्रकार के गुरुओं में से जो गुरु क्रिया रहित 
' (संयम रहित ) हैं के सर्व त्यांगने योग्य हैं। ओर जो गुरु क्रिया 
सद्दित हैं वे आदरने योग्य हैं । 

परन्तु इन में भी जो गुरु उपदेश नहीं देते वे स्वत'रक द्वोते 
हुए भी दूसरों को नहीं तार सकते । 

जो गुर अशुद्ध उपदेशक हैं वे तो अपने को ओर श्रोता को 
संसार समुद्र में डुबाने वाले ही हैँ, इसलिये वे तो सर्वेथा त्याग्रने 
योग्य दी हैं । 

तथा शुद्धोपदेशक, क्रियाबान्‌ पक्त कोयलादि के दृष्टांत सूचक 
अद्भैकार करने योग्य हैं। दीनों यंग वाला (€ बेष, उपदेश तथा 
क्रिया ) पक्ष तोते के समान दृष्टांत वाला गुरु सब से उत्तम है। 

शुद्ध गुदओों के अभाव से शुद्ध अ्रूपक पासत्थादि चारों प्रकार 

के गुरुओं से भी उपदेश सुनना अपवाद में सम्मत दे ! 


( रे१७ ) 


१६९ प्र०--इम जगत्‌ में धर्म कितने प्रकार वे हैं और 
उन्हें किन उपमाओं से जानना चादिये ? 


उ०--धर्म पाँच प्रकार का है । इनके नाम तथा डउपमाएं 
नीचे लिखते हैं । 


पहले प्रकार क्रा धम | 


(१) एक धर्म कथेरी ( कांदों वाला ) वचन समान है। जेसे' 
कंथेरी वन फल नहीं देता ( निष्फल है )। सब प्रकार से उस में 
केवल कटि द्वी कटे होने से उस वन प्रवेश करने वालों को 
विदारणादि अनथे जनक होता है तथा उस बन में प्रवेश करना 
ओर निर मन करना भी दुष+र है ॥१॥ 


इस बन समान नास्तिकों का माना हुआ धर्म है । सर्वेथा 
सिचिन्सान्र भी शुभ फल नहीं देता तथा परभव में नरकादि के 
दुःखों को देता है। इस लोक में निन्‍्दा होती है । द्ूपादि के दंड 
के भय से, लोगों के घृणा पात्र होने के भय से इस कुकर्मभी 
नार्िक मत में प्रवेश करना दुष्कर है। जो इस मत में प्रवेश 
कर गये हैं उनको स्वेच्छानुसार मद्य मांसादि भदुण, माता- 
बहिन-बेटी का विचार तथा (विवेक किये विना द्वी अपेक्षा रहित 
स्त्रियों से भोगादि विषयों के सुख को लम्पटा से भोगते हुए उस 
मत से निकलना भी मुश्किल है । इस लिये यह धर्म सुझ लोगों 
को सर्वेथा त्यागने यं.ग्य है। इस मत में धर्म के लक्षण तो है 
ही नहीं किन्तु इस मत के अनुयायी लोगों ने इसे धर्म मान 
रखा है । इस किये दम ने यहां इस नास्तिक मत का नाम धर्म 
ही लिखा दे | 





बाज तक न शक हि. 
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(२) ए5६ धर्म बवूल (कीकर ), ख़दिर (खेर ), बेरी, 
क्ररीदादि द्वारा मिश्वित बस समान हे. ।. यह वन विशिष्ट शुभ 
फल्न नहीं देता किन्तु सांगरी, बबूत्र को फली। ७&।दि सामान्‍य 
नीरस फल्न देता है । सांगरी पक्की.शुष्क-हुई तो किचित्‌ प्रथम 


| 
श 


खाते हुए मीठी लगती हैं परन्तु कंटकाकीण होने से विदारशणादि 
अनथ का हेतु होती हैः। 


. - इन वन समातव ढद्ध धर्म है। क्योंकि बहृह्मचयोदि कितनी. एक 
सत्‌ कियाएं तथा ध्यान योगाभ्यासादि के करते से मरने के बाद 
व्यंतर गति में उत्पन्न होने से क्रिचित्‌ शुभ स॒ुद्ध रूप फल भोग 
में देता है। बोद्ध शास््रों में कही भी है :-- 
“५उद्ठी शय्या प्रातरुत्थाय पेया, भक्त मध्ये पानक॑ चापरान्हे | 
द्रात्नापाएं शकरा च अद्धरात्रो, म'च्षश्वाते शाक्‍्यएत्रेण ६2: ॥१॥ 
मसणुन्न सोयणं, झुचा मएुन्नं, सयणासण्ण मरगान्‍्नं, 
सियगारंसि सगुन्तं, कायए सुणी -“॥२॥ इत्यादि” 
बोद्ध मत के शाखानुंसार अपने शरीर को पुर करना, मन 
के अनु फूत आद्वार करता, शय्या आदि के भोग से आर बौद्ध 
भिक्षु के पात्र में कोई सॉम दे देवेतोी उस को भरी ग्वा लेना, 
सस्‍्तानादि के करने से पांचों इन्द्रियों के पोपण रूप तथा तप न 
करने से, इत्यादि कार्या में मीठा (प्रिय) ढगता है | परन्तु 
भर्वांतर में दुगंति आदि अनर्थ फल उत्पन्न करता है। इस लिये 
यह धर भो त्यागते योग्य है । 


तीसरे प्रकार का धर्म | हे । 
(३) एक घसम पवेत के-चन- तथा- जंगली वन समान दै। 


( २१६ ) 


इस बन में (१) थ'हर, कंथे री, कुमार ग्रमुव के फल देने वाले 
वृक्ष हैं तथा कंटकादि से विदारण करने से अनथ के भी जनक 
हैं। (२ तथा इस वन में शीराम, शाल, पनस आदि 
ऐसे वृक्त भी होते हैं ज्िन के फल तो निःसार होते हैं किन 
अनथ जनक' नहीं हैं 

(३) कई वृक्ष इस वन में वेरी आदि के ससान निःसार 
अशुम फन्त देते हैँ तथा कंटकादि के विदारण के कारण अनिष्ठ 
जनक भी हैं । 

(9) बन में व्रितनेक किपाकादि वृक्ष हैं, ऊपर से मीठे तथा 
परिणाम सें विरस फल के देने धाल-हाते हैं । 

(४) बन में कई गूचर,- विल्वादि फल्ष निःखार शुभ फल 
वाले कंटकादि के अभाव से अनथ्थ जनक नहीं हैं । 

(६) बन में नारिंग, ज॑बीर, करणा दि- सध्यम फलों के वृत्त 
हैं परन्तु अनर्थ जनक नहीं हद । 

(७) बन में रायण ( खिरणी ), आम, इत्यादि सरस, शुभ, 
सरस, फन पुष्प वाले वृक्ष है, ये सच स्वामी बिता के हैं अथात्‌ 
इंनका कोई स्वामी नहीं है 

इसी प्रसार अधम, सध्यम, उत्तम वृक्षों की विचित्नता से 
पर्वत के वनों को भी विचित्रता ज्ञाननी चाहिए | इस वन समान: 
तापस, नेयायिक, वशेपिक, जेमिनीय, सांख्य, वेष्ण,व आदि: 
आश्रित सब लोफिक धममं तथ। चरक परित्रा जनक, इनको विचित्रता 
से विचिन्न प्रका३ का फल्न है, सो द्वी यहां दिखलाते है :-- 

(१) कितनेक चेदोक्त महायज्ञ, पशु वध रूप स्नान द्ोमादि 
करके घर्म मानते हैं। वे कथेरी वन के समान दैं। पर भव में 
अनथे रूप प्रायः जिनका फन्न होगा तथा कई तो तुरमणीशदत्त 
सन्ना के समान भात्र. नरकादि फन्न वाले होते हैं | झरण्यक में: 


फै 


कही हैं. :-- " 
“ये वे इद यथा यथा यज्ञेतु पशुन्विशंसति ते तथा तथा इत्यादि ॥* 
शुक संवाद में कहा है :-- ५ 
“यूप॑ छित्वा, पशुत्र ह॒त्वा, कृत्वा शधिरकर्दम । 
य्ेव॑ गम्यते खग्गें नरके केन ग्रध्यते ॥ ३4 
स्कन्‍्ध पुराण में कहा है :-... 
वृक्षों छित्त्ता, पशुन्‌ हत्वा, कृत्य रुचिरकर्दस । 
दृश्ध्वा वन्‍्हो तिलाज्यादि, चित्र॑ खर्गेठमिलष्यत ॥१॥” 

(२) कई लोगों को अपाज्नों को अशुद्ध दान, गायश्यादि के जापादि 
प्रभाव से यदि सामान्य फल देने वाली सामग्री विशेष भी सित्ते 
तो भी वह धव-पलाशादिवत्‌ किचित्‌ फछ जनक हैं परन्तु अनर्थ 
जनक नहीं है। यहां पर इस का खरहूप नीचे लिखे तीन दृष्ठांतों 
से समझ लेना चाहिये। (१) प्रतिदिन लाखों का दान देने वाले 
सेठ के समान जो कि मर कर हाथी हुआ । (२) दानशाह्षादि 
कराने वाले नन्‍्दमणिकार के समान | (३) सचेतनक हाथी के 
जीव लक्ष भोजी ब्राह्मण के समान | 

(३) कई लो सावद्य ( पाप वात्म ) अनुष्ठान, तप, नियम 
दानादि अन्याय से द्रव्य उपा््न करके कृपात्र दानादि से 
खेजड़ी के समान किंचितू राज्यादि असार अशुभ फल, प्राप्त 
करते हैं और दुलेभ बोधिपणा. होन जांतित्व, परिणाम विरसादि 
अनथ्थ भी श्राप्त करते हैं । (१) कोशिक के पिछले भव में तपस्वी 
के समान। जेनमती नाम सिथ्या दृष्टि सुसढादि देव गति में 
गये तथा बहुत संघारी हुए क्योंकि उन्होंने मिथ्या तप किया था। 

(४) कई जीव किंपाकादि फल के समान अछत्‌ आग्रह कर 
के देव, गुह के प्रत्यनीकादि भाव वाले तथाविध तथपानुष्ठानादि 


. करके एक चार स्वर्गादि फत्ष प्राप्त ऋर लेते दें परन्तु बहुल संसार 


| ( र२१ ) 
तियच नरकादि के दु.ख प्राप्त करते हैं । गे शालक, जमालि 
आदि वत्‌। ह 

(४) कई जीब भद्र परिणाम से विशेष पात्र गुणादि परि- 
ज्ञान रहित दान पूजादि मिथ्यात्व के राग से करते हैं, वे 3दूंबर 
आदि वत्‌ क्िचित्‌ राज्य, मनुष्य के भोग सामग्री आदि असार - 
शुभ ही प्राप्त करते हैं । दूसरे अनुरोध से दान देने वाले सुन्दर 
वशिक के समान जेन घर्मालंयायी भी निदान सहित अविधि से 
तप अनुष्ठान दानादि करने वाले भी इसी कोर्ट में आते हैं । 
चन्द्र, सूथ बहुत पुत्रादि के दृष्टांत से समझ लेदें । 

(६) कई तापस आदि धर्मों पाप रह्दित बहुत तपोलुष्ठान कैद- 
मूल-फल्नादि सचित्त भोजन करने वाले अल्प तप वाले जम्बीर 
करण आदि वृत्त के समान ज्योतिष देव, भमवनपति देव आदि 
की मध्यम देवद्/धि फल्न प्राप्त करते हैं । श्री भगवान्‌ महावीर 
अपने पूर्व के भवों में परित्राजक पूर्ण त्ापल के सम,न तथा 
जैन धमोनुयायी सरोस गौरव भ्रमाद संयमी आदि मेंडक का 
वध करने वाले क्षपक मुनि मंगु आचाय के समान फल प्राप्त 
करते हैं। 

(७) कई तामली ऋषि के समान उम्र तप करने वाले, चरक 
परित्राजक आदि धर्म वाले आम आदि वृक्षों के समान अहम 


देवलोक तक का सुख फल्न प्राप्त करते हैं,। हि 
सब पव॑त के वन समान कथन किये | परन्तु सम्यन्हष्टि 


को ये सब त्याग करने योग्य हैं | 
चौथे प्रकार का धर्म | 
(४) एक धम्मे नुप वन के समान श्रावक धर्म है। राजा के 
वन में आम, जामुन आदि जघन्य वृक्ष हैँ । केला, नारियल, 
सोपारी आदि मध्यम वृक्ष हैं | माध्वीलवा, तमाल, एलायची, 


६ इेरेर ) 


चन्दन, अगर, तगर, आदि उत्तम चंपकराज, चम्प जाति, पाढ- 
ल्ादि फूल के तर विचित्र प्रकार के हैं । 


ये सब गिरिषन वृक्षों से सींचे, पाले हुए होने से अधिक फल, 
पत्र, पुष्प वाले हैं | सदा बहुत मूल्यवान्‌ फलादि देते हैं । 

इस उपयुक्त वन समान श्रावक धर्म सम्यक्त्व पूर्वक बारह 
ब्रतों की अपेक्षा जिनके तेरह सौ करोड़ से अधिक भेद हैं, 
ऐप्ता विचित्र प्रकार के धर्म को गुरु के समीप अद्भीकार करने 
से परिगृहीत है, अज्ञानमय लोकिक घर से अधिक है तथा 
अतिचार-विपय-कपाय आदि चोर श्वापदादि से सुरक्षित है 
एवं गुरु उपदेश आगम के अभ्यास आदि से सदा सुसिच्यमान 
है। यह धम देवलोक के घुख को देने वाला है इस लिये जघन्य 
फल है। 

सुलभ बोधि होने से, निश्चित शीघ्र सिद्धि के सुख को देते 
वाला होने से तथा मिथ्यात्वी के सु्खों से बहुत सुभग आनन्द 
आदि श्रावकों के समान फत्त देने वाला है | 


तथा उत्कप से जो जीणं सेठ आदि के समान वारहवें 
अच्युत देवलोक के सुत्र को देने वाला है । 

- इस लिये बारह ब्रत रूप श्राद्ध ( श्रावक ) धर्म ग्रह्वस्थों को 
यत्न से अज्ञीकार करना चाहिये एवं अधिक-अधिक शुद्ध भावों 
से पालना तथा आराधना चाहिये | 

७ फू 8 
एचचर प्रकार का धर । 
“ (४) एक धम देवता के वन समान साधु धर्म है । देवता 
फै-बन में देवताओं की तारतम्यता से ऋद्धिमानों के क्रीड़ा 
करने के सन्‍्दूत बन आदि में भी राजा के वनवन्‌ जघन्य, 


( एऐर३ ) 

सध्यम, उत्तम वृक्ष होते हैं सर्वे ऋतुओं के "फलवान वृक्षों के: 
होने -से-तथा देवता के प्रभाव सर्द रोग विषावि दूर होते हैं । 
मन.चिंतित रूप करण, जरा-पत्नित नाशक इत्यादि बहुत प्रभाव 
वाली ओषधियां पत्र फलादि से संयुक्त है । पहले के चारों वनों 
से यह श्रधान वन है| 

इस-वन समान चारित्र धर्म भी पुलाक, 'बढुश, ,कुशील; 
निभ्नन्थ, स्नातक आदि विचित्र भेद वाला है। इस धम में अधि: 
राधक यति ( साधु ) धर्म वाले जानने । उन्हें जघन्य सौधम 
द्रेवबलोक के सुख रूप फल है। 
.. आराधक श्रावक धर्म वाले से अधिक तथा बारह कल्प 
देवजोक, नवग्रेवेयकादि सध्यम सुख रूप फल्त है । 

उत्कृष्ट तो सांखारिक अनुत्तर देवज्ञोक के तथा संसारातीत 
सोक्त फल है | का 

इस लिंये यह घर्मे अपनी सम्पूर्ण शक्ति से उत्तरोत्तर अधिक- 
अधिक आराधन-करना चाहिये | यह सब घर्मों में उत्तेम है। 


यह कथन उपदेश रल्लाकर से किंचित्‌ लिखा है । 


१६२ प्र०--जेन धमम में राजा भी जेन धमोनुयायी होते 
होंगे,.वे जेन धर का पात्नन केसे कर सकते होंगे ? क्यांकि इसमें 
तो जेन घर्मे राज्य घर्म का.विरोधी मालूम पड़ता है । 


०--पग्ृहस्था वसथा का जेन घम राज्य धर्म ( राज्य नीति ) 
का विरोधी नदीं है । क्‍योंकि राज्य धर्म चोर, जार, खूनी, 
असत्यभापी आदि को कानून (7.8७ ) के अनुसार दण्ड दृता 
है। जेन राजा के प्रथम स्थूज्न जीव हिंसा त्याग रूप त्रत का राज्य 
नीति से विरोध नहीं है। क्‍योंकि प्रथम त्रत में निरपराधीप्राणी 
को न मारने का त्याग है। चोर, जारं,,खूदी (हत्यारा) असत्य- 


( रेदें४ ) 


भाषी इत्यादि अन्याय करने वाले तो राजा के अपराधी हैं। 
इस लिये उन्हें यथार्थ दण्ड देने से जन धर्मानुयायी राजा के 
प्रथम त्रत का भैग नहीं "होता । इसी प्रशार अपने अपराधी 
राजा के साथ युद्ध करने से भी उस का ब्रत भंग नहीं हाता। 
महाराजा चेटक, महाराजा संग्रति, महाराजा कुमारपाल के 
समान | तथा जेन धमोवलम्बी राजा बारहत्रत रूप ग्रृहस्थ जेन 
घमं बहुत अच्छी तरद्द से पालते थे। जेसे राज्ञा कुमार पाल ने 


पाले | 


१६३ प्र०--महाराजा कुमारपाल ने बारह ब्रत घ्म 
किस प्रकार से ग्रहण क्रिया ओर उसका पालन के:से किया २ 

उ० - श्री कुमार पाल महाराजा ने श्री रूम्यकत्व मूल बारह 
त्रत पालन किये थे | 

(१) सम्यक्त्व ब्रत में त्रिकाल जिनेश्वर भगवान की पूजा 
करता था । 

(२) अष्टमी, चतुदंशी में पोषप्ोपधास करता था तथा दूसरे 

न क बट धट्‌ 

दिन पारणे के समय तो कोई पुरष दृष्टिगं/ंचर होता उसे यथाथ 
चृक्षि दान देकर सन्‍्तुष्ट करटा था। 

(३) जो श्रावक कुमारपाल के साथ पीषध करते थे उन्हें 
अपने महल में पारणा कराता था। 

(४) अपने गरीब तथा साधन हीन साधमियों वा उद्धार 


करने में सदा त्त्पर रइता था ओर प्रतिदिन एक दृज़ार दीनार 
उनके उद्धार करने में रेता था| 


(५) एक व में साधमियों को एक करोड़ दीनार देता था, 
इस प्रकार चोद॒ह वर्षो में गोदह करोड़ दीनार दिये। 


( रश५ ) 
(६) अठानवे लाख ( ६८००००० ) रुपया उचित दान में 
दिये । 
(७) बहत्तर राख ( ७२००७००७० ) रुपये के निःसंतान दिया 
के द्रव्य पन्न ( अष्टाम अथोत्त राजा के छारा दिये गये ऋण के 


अदले में ऋण लौटाने के ब्याज सहित लिखाये हुए पन्न ) फाड़े। 
अर्थात्‌ ऋण छोड़ दिया । 

(८) इक्कीस ज्ञान भंडार लिखवाये | 

(६) नित्यप्रति श्री त्रिभुवनपाल चिहार ( जो कुमारपाल ने 


छुयानवे करोड़ रुपये के खच्चे से जिन मन्दिर बनाया था) में 
सस्‍नात्रोस्सव करता था । 


(१०) श्री हेमचन्द्राचायें जी फे चरणों में से प्रथम 
दादशावत्त चन्दन करत था | 

(११) बाद में क्रम से सर्च साधुओं को घन्दन करता था । 

(१२) जो श्रावक पहला पोषधादि प्रत करता था उस को 
घन्दन, समान, करता था त्तथा दानादि देता था । 

(१३) अठारह देशों में अमारीपटह ( जीच दहिसा न फरने 
. का अथौत्त्‌ जीवद या-अदहिसा करने की सर्वत्र घोषणा) फराया | 
(१४) सब का पत्षपात बिना न्याय करता था । 


(१५) अठारद देशों के सिवाय अन्य चोद देशों में भी 
चन बल, सन्नी बल से जीव रक्ता कराई । 


(१६) लथे जेल मन्द्रि १४४४ बनवाये । 


(१७) सोलह सौ जोरों जिन मन्दिं का उद्धार फराय३ । 
(१८) सात बार चीथ यात्रा की । 


इस प्रकार सम्यक्त्व की आराधना की । 


मा 
'( श१६ ) 
?--प्रथंस ब्रत में--“निरफ्राधी को मारों?--ऐसे शब्द के 
कट्दने से एक उपवोस करना | 


२--दूसरे ब्रत में--भूल से कूठ बोला जावे तो आचम्त्नादि 
( अर्येबिल आदि ) तप करना। 


३--तीसरे ब्रत में--नि:खंठान मरे का धन नहीं लेना | | 


४--चोथे त्रत में--जेन धर्म स्वीकार-करने के बाद विवाह - 


करने का त्याग ओर चषोऋतु के चोमासे' के चार मास त्रिधा 
( सन-बचन-काया से ) त्रह्मचयें का पालन करना ! यदि मन से 
टूटें तो एक उपर्वांस करना | यदि बचन से. टूटे तो छक आर्य॑बित्त 
करना । काया से टूटे तो एकासना करना | एक-पर नारी सहोदर 
बिरुद घरना | भोपालदेवी आदि आठठों रानियों-के मरने के 
बाद प्रधानादिकों के आग्रह से भी विवाह नहीं करना । 
। » इस चियम का आजीवन पालन किया, किसी प्रकार का दोण 
नहीं लगाया' 

आरात्रिकार्थ भोपीलदेवी की सोने की मूर्ति कश्वाई । 

श्री हेमचेन्द्राचायं जी से वासतक्षेप ' पूषक राजषि विरुद्ध 
' ( पददी') प्राप्त किया | 


४-पॉचवें ब्रत में--छः करोड़ का खोना, आठ करोड़ की. 

' चांदी, दृज्ार तोलां श्रमाण बहुत मूल्यवान भणिरत्र, बच्तीस 

हज़ार मन छी, बत्तीस दृज़ार मन तेल, तथा लाख से ढक ( एक 
प्रकार का माप ) शालि, चने, ब्वार, मूहु इत्यादि धान्य रखे ) 


पांच लाख घोड़े, पांच हजार हाथी, पांच सौ ऊँट, षाँच सो 


घर, पांच सो हाट, पांच सी सभा गृह, पांच सी. यानपांत्र, पचछ 
सो याड़े, इत्यादि रखे) ' 


१. 


पक 


( २२७ -) 


ग्यारह सो हाथी, पचास हजार रथ, ग्याग्ह लाख घोड़े, 


. अठारह लाख सेना । इस प्रकार चतुरंभमिणी सेना रखी | , 


-छुटे ब्रत सें--वर्षाकाल सें पट्चटना की सीमा से आगे 
नहीं जाता। 
* ७>»सातवें भोगोफभोग ब्रत सें--मदिरा, मांस, मधु (शहद) 
भक्षण का त्याग | चहु बीजे फल्न, पांच उठुंबर फल, अभ्य- 
नन्‍तकऋाय भक्तणु का त्याग | घृत पूरादि का नियम | श्रीजिनेश्वर 
प्रभु को पूजा में बिना दिये नवीन वलस्ध-फल-आह्वार आदि ग्रेहरंण 
नहीं करता । सचित्त वस्तु में-एक जाति का पान ओर उसके भी 
सात्र आठ बीड़े पान से अधिक एक दिन में नहीं लेता । शात्रि 
में चार्गें आहारों को त्याग ( वषोकाल सें सात्र एकही थी को 
विकृृति (विगय ) लेनी बाकी विगयों का त्याग । इरिंच शाक 
सब का त्याग । सदा एकासना करना । पर्व -क दिन अजंहमचये 
उेथा सब सचित्त का त्याग | 
८5--अआंठव ब्रत में --साता कुग्यसनों ( मास खाना, शराब 
पीना, जुआ ,खेलना, पर र्ली गमत करना, शिक्रार करना, वेश्या 
शुसद करना) को अपने राज्य में से निकाल दिये अथांत्‌ बन्दे 
करा दिये | 
६-नवमें व्रत में--दोनों समय ( प्रातः सन्ध्या ) सामाथिक 
करना तथा सामायिक लिये हुए ( साम'यिक्र अवस्था में) : हेस- 
चन्द्राचाय के सिच्राय अन्य जन से हीं बोलना प्रतिदितव-योक- 
शात्र के १२ प्रशाश दथा' दीतराग स्तात्र के बीस व्रक!श पढ़ने 
६ स्वाध्याय करना ) | 
१०--द्सवें ब्रत में - शन्नु पर चढ़ाई नहीं करना | 
११--ग्या रहवें त्रत में--पोषधोपवास में रात्रि में कायोत्सग 
करना । पोषध के पौरणे के दिल सच पीषध करते बालों को 


ल्‍ई 


भोजन कराना | हु 


११-बारहवें अतिथि संविभाग ब्रत में--दुखिया साथर्मी 
श्रावक-श्राविकाओं को बह्त्तर लाख द्रव्य का कर छोड़ा । श्री - 
हेमचन्द्राचाय के उतरने की धर्मशाला में मुखबच्लिका के प्रति- 
लेखन करने वाले सावर्मी को पांच सौ घोड़े तथा बारद्द गांव 
सेंट में दिये । सब मुख वस्धिका के प्रति लेखकों को पांच सौ- 
पांच सो गांव दिये । 

इत्यादि अनेक प्रकार की करनी विवेक शिरोमशि गराज्ञा 


कुमारपाल ने की | गुरु धर्म, कुमारपाल का यह वृत्तांत उपदेश- 
रत्नाकर से लिखा है । 


१६७ 9१०--- इस भारतवर्ष में जितने मत-पंथ इस समय 
चल रहे हैं वे किस क्रम से उत्पन्न हुए हैं |) जेसे आपको ज्ञात 
दो वेसे लिखने की कृपा करें | क्‍ 

उ०--(१) सत्र प्रथम श्री ऋषस देव से जेन धर्म चला | 
(२) इस के बाद सांख्य, (३) इस फे बाद वेदिक कसकांड, (४) 
फिर बेदांत मत, (५) पीछे पातंजली मत, (६) पीछे नेयायिक 
सत, (७) फिर बोद्ध मत, (८) वशेषिक मत, (६) शैत्र मत, (१०) 
बाममार्गी मत, (१९) रामानुज मत, (१२) माधवाचाये मत, 
(१३) नियवार्क मत, (१४) कबीर मत, (१५) नानक सत, (१६) 
वल्लम मत, (११) दादुर्पंध, (१८) रामानन्दी मत, (१६) स्वामी 
नारायण का मत, (२०) ब्रह्म समाज, (२१) आयोसमाज मत, 
( दयानन्द्‌ सरस्वती ने स्थापन किया ) ऋमशः चालू हुए । 

इस कथन की पुष्टि के लिये जेन शासत्र, वेद भाष्य, दंत 
कंथाएं तथा इतिहांस के ग्रन्थादि का प्रमाण है । 


( २२६ ) 


उपसंहार 


अहमदाबाद निवासी और पाह्नपुर के न्यायाधीश राज्या- 

धिकारी श्रावक गिरधारी लाल दीराभाई के द्वारा पृछे हुए प्रश्नों 

' के उत्तर पालीताने में जिसको चतुविध संघ समुदाय ने आचार्य 

पदवी देकर विजयानन्द सूरि नाम दिया है, ज्ञिन का श्र सिद्ध 
नाम आत्माराम, मुनिक्ृरत समाप्त हुए । 
कप्ता योचना 


इन सब अश्नोत्तरों में जो बचन जिनागम विरुद्ध भूल से 
लिखा गया हो उस के लिये मिथ्या दुष्क्रत देता हूँ। सब सुज्ञजन 
_आगमानुसार सुधार लेना और मेरे कद्दे उत्सून्न का अपराध 
समा करना । 


॥ इति प्रश्नोत्तरावली नाम ग्न्ध समाप्त ॥ 
“+क७:४<:-- 


गुरु प्रशस्ति 


( अलुष्टपू वृत्तम ) 
श्रीमद्टीरजिनेश्वरस्य शिष्यरत्नेदु ह्यू तमः । 
धुधम इति नाम्नाउमृत पंचमः गुणभृत्‌ सुधीः ॥१॥ 

: अयमेब तपागच्छमहाद्रेम लमुबके । 
शैयः पोरस्त्यपइस्य भूषण वा ग्विभूषणस्‌ ॥२॥ 
परंपरायां तस्यासीतु शासनोचतेजकः प्रधीः । - 
_औी मद्िजयतिंहाब्हः कर्मठः धर्मकर्मणि-॥३॥ 


कफ 


8. 


(( २३० ) 
तस्य पद्टांवरे चन्द्र: विजय), सत्यपूचकः 
अभूद्‌ श्रेष्ठणुणग्रामेंः संपे्यः निखिलेजनेः ॥४॥ 
पट्ट 'तदोयके श्रीमतकपू रविजेयामिधः । 
आसीत्‌ सुयशाः ज्ञान-क्रिया-पात्र॑ सदोच्यमः ॥४॥ 


, तत्पदबंशम्नक्तासु. मणिरिवेप्म्ितप्रदः . 


सिद्धांतहिमनिकप! ध्षमाविजयश इत्यभूत्‌ ।.६॥ 
जिनोचम-पम्मरूप-कीतिं-कस्तूर पूव का! 

विजयांता क्रमेणेते बभूवतु द्धिसागराः ॥»॥ 
तस्य पद्टाकरे चितामणिग्वेष्सितप्रदः | _ 
मणिविजयनामाउथूत्‌ घोरेण तपसा कृश! ॥०८॥ 
ततोइभव बुद्धिंविजय; वुद्धच्रष्टगुणगुस्फितः । 
प्रस्तुतस्यास्मदी यस्य गच्छवय स्थ नायक; ॥|६॥ 
चक्रे शिष्येण तस्ययं जनप्रश्नोत्तरावली । 
सच्ुक्तूया श्री मदानन्दिजयेन सविस्तरा ॥१०॥ 
संबत बाण युगांडकंदु) पापमौस्य5सितछदे । 


ः त्रयोदश्यां तिथौ रम्ये वासरे मंगलात्मनि ॥११॥ 


पन्नत्रि पाश्वनाथा5धिष्ठिते प्रह्मदनेपुरे | 
स्थित्वाइयं यूज तां नीतः ग्रंथ! प्रश्नोत्तरात्मकः ॥ १ २॥ 


?, संचत्‌ १६४५,वि० | इति ॥ 
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